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अनक--मध्यवयस्क श्रमिक, सम्प्रति बेकार । 
कमळा--जनक क पत्नी । 

कार्तिक--जनक क पुत्र। 
शान्तिनाथ--मकान-माछिक । 
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श्रीकास्त--रामू क परिचित व्यक्ति! 
नबीन--जगक क पड़ोसी क बालक । 


ना किना 


आलोक-ब्यवस्था 


(क) पहिल हृश्य-भोर क पहर; समय प्रातः ६; चारू कात सामान क 
भीड़ क कारणें अपर्याप्त आळोक; त्रिरश्मिपात [ थी स्कीम 
छाइटिंग ]--एक खिड़की सँ तीत्र सूर्यालोक टांगल 
कपड़ा-छत्ता कें जेना भेदं कए लखा होइत अछि; दोसर, 
मंचक बाम दिसि भानस करबाक स्थान पर अपर्याप्त 
आलोक; तेसर, प्रवेश-पथ आ तकर आसपास उज्ज्वळ 
आळोक। 


(ख) वोसर हृश्य-बेरिया क पहर; कपड़ा लत्ता चपतबाक वादो आलोक 
पर्याप्त नहि बुझाइत अछि; दविरश्मिपात [ दू स्कीम 
खाइटिंग ]--एक, खिड़की सँ आवैत अस्तंगत सूर्य क 
आभास; दोसर, घर क साधारण आलोक | 


(ग) तेसर द्वश्य--भोर; घटनाकाळ ६ बे सँ ७ बजे घरि; दृश्य क अधि- 
कांश समय मे केवळ एकदिटा आलोक-ख्रोत [ लाइटिंग 
सोसे ] रदैत अछि, जे समय क सँग तीव्रतर होइत 
अढि-- ओ भेळ खिड़की सँ आघैत सूर्यालोक । अन्त मे 
ई आलोक भग्नहुद्य जनक क पाछा सै जरैत-मिमबेत 
[ ऑफ-आऑन ] होइत रहेत अछि; पहि समय मे एक 
घूर्णायमान आळोक क व्यवहार सेहो हैत । 

पाना 


पहिल दृश्य 


[ एक निभ्नमध्यवित्त व्यक्ति क उजडल सन घर मे एकटा खटिथा, ताहि, 
पर एकटा बिल्लौना, दूटा अधटुट्टा कुर्सी, एकटा स्टोव, किछु घर्तेन आ? 
भानस क सामान रखबाक एकरा छोट ताखा देखल जाइत भि । खटि- 
याक अपर व! कप एकटा रस्सी टांगछ गेळ अछि, जादि पर सँ अधसूखळ 
साडी, साया; कुर्ता, धोती, गंजी अ? गमछी छटकेत अहि। भानस क॑ 
ताखा, स्टोब) बर्तन आदि मंचक बाम द्सि रहत-- बहना बिसि बूढा 
टंगटुड्टा कुर्सी । 

मंच आछोकित भेलाक बाद एकटा मध्यवयर्का नारी रढीव पर अधहन 
'चढ्बेत देखळ जाइत छथि। अधहून चढ़ा कए ओ किछु काठ दुनू हाथ 
दू दिसि फैला कप पिढ़िया पर बेसछ रहैत छथि । तकर बाद ताखा 
पर से चश्मा आए हनुमान चालीसा उतारि कए पुः पिढ़िया पर बैसैत 
हुलुमान चालीसा पढ़े लागेत छथि । 


किछु काछक बाद रस्सी पर टायल भोती आ साड़ी के पर्वा जकॉँ इँटा 
कण गृहस्वामी खडिया पर सँ बतरछाह। हुनक भाँखि मे तसनहु निर्नक 
चेन्ह कागछ रदेत छन्हि। ओ चश्मा फें कुर्ता सँ साफ फरेत भागा 
बढ़त छथि । ] 


र 


जनक --को भोरे-भोर बड्बडाइ छी ९ 
कमछा--[ उत्तर नहि दैत छुथि। एक वेरी जनक क दिसि देखि कए पुनः 
और जोर सँ इतुमान चालीसा पढ़े छागैत छथि- ] 
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा । 
बिकट रुप घरि हंक जराबा॥ 
भीम रुप धरि असुर संहारे । 
रामचन्द्र के काज संबारे॥... 
जनक कल जोड़ेत ] हे, बस करू । जहिना पढेत छलहुँ, तहिना पढ़ ...! 
[ जनक क अनुरोध सुनि कमला पुनः खर कें मद्दिम क? दैत छथि। एहि 
बीच जनक हुनक पास आबि कए दू-एकटा बर्तन क सँपना हँटाए की सब 
भानस भेळ अछि, से देखेत छथि स्टोब पर चहाओल हुँडिया कं 
छूबितद्दि हाथ पाकेत छन्हि आ? ओ शीता सँ हाथ हँटाए मुँह के विकृत 
करैत छुथि । घर सँ बाहर जा कप कुळा क कए घुरेत एकटा साड़ी मे 
मुँह पोछैत छथि। तकर बाद एकटा टुटछका कुली कें टेघेत बहुत साव- 
घानी सँ बैसि कए कैकटा पुरान पत्रिका क पन्ता उनटाबे छागेत छथि। 


कमला हनुमान चालीसा क पाठ समाप्त कए हंड्या क भँपना इँटा कए 
देखेत छथि-- अधन खौलि रळ अछि वा नहि । तकर बाद उठि कए 
जनक क पास जा कए ठाढ़ भ? जाइत छथि । ] 


कमळा--सुनेत छी | 

जमक--[ पत्रिका सबटा के वोसर कुर्सी पर घरैत ] की सुनब १ 

कमला - और कत्तेक दिन अहिना चळत ९ 

जनक--माने ९ 

कमला-- एक हप्ता म गोळ अछि तरकारी क मुँहो नहि देखलियैक | बस, 
दालिये-भात चि रहळेक अलि । 

जनक--आब हिनका तरकारी चाहियन्हि ? 


कमछा--हमरा लेळ नहि; अही क लेक कहैत छल्हुँ | 

जनक--हमरा से सब किछु नहि चाही। 

कमछा-[ चुप रहि कए] एना चाओरो-दाछि कत्तेक दिन रहत ९ सेही त 
आब... 

जनक--[ उत्तेजित भए ] त ई सब हमरा कियैक सुना रहल छी ( 
[ कमळा जवाब नहि दैत छथि । दुनू किछु काळ चुप रहैत छथि ! ] 
हम की करब एसगर ? मुठ हमरा कारखाना सँ छाँटि देलेक | हडताल- 
चेराब कैछठक आन कयो आ? सबेटा दोष थोपछ गेल हमरे माथ पर। 
[ कमळा किछु बिना कहनहि स्टोव का जा कए हँड़िया मे चाओर ढारि 
दैत छथि । तायत जनक अशान्त भए पदचारणा करें छागैत छथि । ] 
अहाँ की बूमैत छी, इम कोसिस नहि करै छी १ भोरे निकलेत छी, से 
साँमुक पहर हारछ-्थाकछ घुरैत छी! एक बेरि जकरा बद्नाम का कए 
कोनो मिल-माछिक भगा दैत अधि, तकरा लेल आस-पासक मिल सब मे 
नौकरी भेटच असम्भवे होइत छैक । 

कमळा--अहीं क संग त गोपाल के सेहो नोकरी छोड़ें पडळ छेक । ओ धैलक 
कोनो काम-काञ की... 

जनक--काज के देतैक १ सब ठाम त वेह यूनियन आ? पार्टीबाजी चळि रह 
अछि। आइ हमहूँ ओकरा सभक संग तोड़फोड़ करितहुँ, बात-बात पर 
हल्ला करितहुँ- - त मालिक हमरा भगा सकितथि थोडूंबे ? ने यूनियते- 
बळा सब पना मुँह फेरने रहिते। ओकरा सब कें हम नीक जकाँ चीन्हि 
नेलियैक । नारा लगेबेत काल ओसब कहैत अछि- 'दुनिंयाक मजदूर 
एक हो ! छेकिन भीतरे भीतर “ओकरा मार ! ओ बिहारी थिको', “एकरा 
भगा ! ई मद्रासी थिको'-- इयेह सब कहैत रदैत अछि । 

कमला "जाय दियह से सब बांत ! 

जनक--जञाय कोना दियह? की ई देश हमर नदि थीकं? की मांटि पर 
ज्ञातिक नाम छिखल रदैत छैक ९ 


र्ट 


कमछा--पखने ओत्तेक निराश नहि होउ! [ आपन हाथक एकमात्र सोना क 
कंगन कें देखा कए ] ई त अछिये। 

जनक--आइ अछि, काल्हि नहि रहत। तकर बाद ? [ चुप रहि कए ] आ? 
तकर बादे कियेक १ तकर पहिनहि जे हैबाक अछि, से भ' जायत...... 

कभळा--[ शंकित भए ] की हैत ९ 

जनक--मकान-मालिक की कहने रहैक, मोन नहि अछि! आइ चारि मास 
भ? गेछ अधि हुनकर..- 

शान्तिनाथ--[ नेपथ्य सँ ] जनक बाबू छी आओ ? 

जनक--बैहू, आबि गेलाहू । 

कमळा--अआाब ? आब की हैत ? एत्तेक दिन त दुपहरिये कें आबैत छळाह, 
जखन अहाँ रहैत नहि छलहुँ। सुदा आइ त... 

शान्तिनाथ--[ नेपथ्य से | जनक बाबू !! 

जनक--ज्ञे दैत, से देखळ जायत । [ उच्चस्वरे ] के छी १ शांन्तिनाथ बाबू ९ 
आयछ जाय... 

शात्तिनाथ--[ प्रविष्ट भए ] आइ बड़ भाग्य सँ अहाँ भेंटल । 

जनक- नहि, माने... हम त 

शान्तिनाध--हम त? की ? अहाँ त अनके चौधरी छी । 

जनक--नहि... माने है-- सेत थी 

शान्तिनाथ--सुनू जनक बाबू | अहाँ कें मीक लोग जानि हम घर किराया पर 
देने छलहुँ । मुदा जहाँ त मैथिल भ' कर मैथिलेक पाइ मारे चाहैत छी । 
अही लेक बंगछिया मकान मालिक सब कहने छछ-- कहियो आपन देशक 
लोग कें घर भाड़ा नहि दहुक । 

जनक--ह-हम त अहाँ कें कहनहि छी जे... 

शान्तिनाथ-- ...कहने त छी अहाँ बहुत किछु। पहिछ मासक भाड़ा जखन 
नहि पेलहुँ, तखन कहने छलहुँ दरसाहा नहि भेंटळछ । तकर बाद अहाँ क 
टाका पाकिटमार भः गेछ। दोसर मास मे कदृलहुँ नोकरी चलि गेळ। 


ह 


तेसर मास मे कहरुहुँ आपन बेटा के लिखने छी टाका लेछ, मनीआईर 
आबितहि दैतेक । 

जनक-फिवल पहि वेर क लेळ अहाँ हमर बात पर विश्वास करू-- हम दोसर 
नौकरी पाबितहि सबटा पाइ चुका देव । 

शान्तिनाध--[ जोर-जोर सँ हँसै छागैत छथि ] खूब कहरहुँ। अघहन लेळ 
हंडिया चढ़ा कए चछलहुँ बीया रोपे छेळ । 

जनक--हम स-सत्तै कहैत छी... नौकरी भेंटितहि हम-- 

शान्तिनाथ-- ...सबटा पैसा चुका देब । सैह ने ९ मुदा ई त अहाँ एमहर 
केक मास मे उन्नैस बेरि कहि चुकळ छी । ई बीसम वेर भेळ । 

जनक-श-शास्ति नाथ बाबू | देखू... 

शास्तिनाथ-से त देखिये रहछ छी। [ घर क चारू दिसि देखेत ] घर क 
जेहन हाळ अहाँ लोकनि बना देछहुँ अछि जे नवका भड़ेती कें आनबाक 
पहिने अहू छेछ कम पाइ नहि खर्च करे पड़त । 

जनक--नवका भड़ैती... माने ? 

शान्तिनाथ--माने अहाँ सब कृपा को कर ई घर खाली क दियह ! हमर जे 
आर्थिक क्षति भेळ, से भेळ | मुदा सब दिन एना नहि चछि सकैत अछि। 

जनक--हम कहैत छलहुँ... 

शास्तिनाथ--कहबाक लेछ शब्द क अभाव अछि थोड़बे १ मुदा तें एहि वेरटा 
ई नहि कहियौक जे हम कोसिस करब... 

जनक--हम सत्ते कोसिस करब... 

शान्तिनाथ-[ आँखि बन्न क? कए ] एकैस। 

जनक-हम अहाँ सँ कोना कहू जे हम कतेक तरहे चेष्टा... 

शान्तिनाथ-[ दोकैत ] बाईल । [ आखि खोळेत ] बस! हमर गुरुदेव 
कहने रहथि-- बेटा ! बाईस बेरि कोसिस कैलाक बाढी जखन कोनो 
काज नहिं होइत छैक त और कोसिस नहि करबाक चाही। हें आव 
अहाँ खेष्टा-तेष्ठा बन्द करू | 


१० 


जनक--मुदा हम सब कतय जायच एदि हाल मे १ 

शाख्तिनाथ--एत्तेक विशाळ शहर पढ्छ अछि सामने आए पूछेत छी कतय 
जायब ? नहि त आपन बेटा ळा चि जाड! 

ज्ञनक--[ चौंकैत ] बेटा ळग ? से कोना दैत? ओकर एखन आमदे की 
हैतेक ९ 

शार्तिनाथ--कियेक १ खूब त कहैत छुलहुँ जे एना खर्च केलहू, ओतय 
पटह... क्छास मे फस्ट-सकँड होइत अछि... तकरा नीक नौकरिओ 
नहि घ’ भेळेक ? 

जनक--स-से कियैक नदि दैतेक ? मुदा बम्बई मे त जानितहि छी रहे मे टाका 
कोना पानि जकाँ बहि जाइत अछि। 

शात्त्तिनाथ-तेहन बेटा सँ ळाभे की जकरा आपन माय-बाप के खुदेबाक 
क्षमता नहि रहैत छैक ? तकर त जीयब-मरब सब बराबरि... 

जनक--[ गोसा कण ] शास्तिनाथ बाबू ! हमर बेटा लेक अहाँ मुँह सँ एन 
अपशब्द नहि बहार कह! अहाँ जानैत नहि छी जे ओ .. 

शान्तिनाथ- रुष्ट भए] जखन एत्तेक भरोसा अछि आपन बेटा परत 
मकरा सँ उधार कियैक नहि छैत छौ) बजा कियैक नहि छैत छी 
ओकरा ९ 

जनक-आओ आबि रहळ भलि । [ पहि बात पर कमळा चौंकेत छथि । ] 

शान्तिनाथ--आबि रहल अछि ९ कहिया आओत आओ १ भाबि कए करबे की 
करत ओ, जकर अपनहि हाळ नीक नदि छैक! आसे आबौक चाहे 
नहि आबौक | हम ताहि लेल बैसछ नहि रहि सकेत छी। अगिला 
सोमवार के हमर नवका भडेती आबि रहल अछि। ता धरि हम है घर 
खाली देखे चाहैत छी । 

जनक--मुदा अहाँ और किछु दिन ठरि कियेक नहि जाइत छी १ बौआ 
आवि कए अहाँ क सबटा किराया चुका देत । 
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शान्तिनाथ--तकर कोनो प्रयोजन नहि अछि! अहाँ कं विश्वास क' कए हम 
सब वेर ठगेलहुँ। इहो अहाँ क एकटा तवे चालि धीक । 

कमळा --[ घोषक अढ सँ हाथ निकाळेत आपन कंगन खोलि कए ] तावत्‌ 
हिनका ईै द' दियन्हु ने; जाहि सँ .. 

शान्तिनाथ--हम कोनो साहुकार नहि छी जे सोनाक कंगन लेब । हमरा भाड़ा 
चाही, सेहो चारि महीनाक... एहि सात दिनक भीतर। नहि त, खाली 
को दियोक हमर घर! 

जनक--मुंदा ... 

शास्तिनाथ-- देखू जनक बाबू! हमर नाम थीक शान्तिनाथ । काजो मे 
हमरा अशान्ति पसिन नहि... मुदा एहन परिस्थिति मे झैं कनेक अशान्ति 
करे पडेक, त पाछाँ हमरा दोष नहि देव ! 
[ इ कहैत शान्तिनाथ निष्क्रान्त होइत छथि । जनक आपन माथ पर 
हाथ घेने धीरे-धीरे कुर्सी पर बैसि रहेंत अथि । मंच अन्हार भ? जाइत 
अछि।] 


ना विना 


दोसर दस्य 


[ मंचसञ्ञा पर्ववत्‌ रहत । जनक एसगरे रस्सी पर टांगछ कपड़ा-छत्ता 
उठा कए चपेति रहल छथि । ] 


घीन--[ नेपथ्य सँ] काकाजी ! काकाजी !! नहि छी की ९ 

।मक--[ स्नेहपूर्ण स्वर ] के छहक १ नवीन ? आबह, आबह | [ एकटा 
सात-आठ बर्ष क बाळक प्रविष्ठ होइत अजि) ] आबद्द; कतय गेल रहक ९ 

बीन--खेळेत छडहुँ | 

[नक--त चछि कियेक ऐछह ९ 

बीन--देखियौक ने-- सुशीळबा की सब ने कहैत अछि । 

[नक--[ धोती के तह करेत ] की कहछकह ओ ? 

बीन--ओ कहैत छल -- ओकर बाबूजी अहाँ सब कं एहि मकान सँ भगा 
देताहू । 

अनक--[ तह करेत-करेत हाथ थम्हि जाइत छन्हि। अपना के सम्हारि कए 
पुनः तह करब शुरू करैत छथि । ] और की सब कहैत छलह ९ 

बीन--कहैल छळ जे अहाँ सब नीक छोग नहि छी; पैसा नहि दैत छी ओकर 
बाबूजी कॅ, ओर... और बहुत खराब-खराब बात सब कहैत रहैक ओ । 
कै हमहूँ दू“चारिदा बात सुना देलियेक । 

अमक--ओ त ठीके कहैत छळ । 

नबीन--की ठीक कहैत छळ ? जे अहाँ सब बदमास छी ९ 

ज्ञनक- मदु-सदु हसत ] तखन तोंद्दी कहह-- हम सब केहन छी १ 

नवीब--अहाँ भा! काकी त कत्तेक तीक छी। हमरा कतेक नमंचूस दैत छीः 
कत्तेक दुळार करैत छी । 


श्र 


जनक --तैयहु दू-एकटा बात त ओ ठीकै कहकह । 

नबीन--क्रोन बात ९ 

जनक-इयेह जे हम सब वू-एक दिन मे एतय सँ जा रळ छी! 

नवीन--कतय ९ 

जनक- कतय १ [ सोग्बैते उदास भ! जाइत छथि ] कतय, के ज्ञानैत अछि १ 

नवीन--कहू ने कतय जा रहळ छी! कियेक जा रहळ छी ९ 

जनक--कियेक जा रहल छी १ हम सब गरीब भ' गेल छी, तें । 

नवीन-- कियैक १ पतय गरीब ळोग नहि रहैत अछि की १ 

जनक-कोना रहत 0 ईहो त दुकाने सन थीक। तों दुकानदार के पाइ नहि 
देबह त ओ तोरा नमंचूस देतह १ 

नबीन--नहि दैत अछि बड़ेबाक दुकान पर... बड़ बदमास अहि... 

जनक--बड़ेबे कियेक ? सब तेहने अशि । बिना पाइ के कत्तहु किछु 
नहि भेंदैत छैक । 

नवीन अहाँ कें पैसा नहि अछि त नर्मचूस कोना दैत रहियैक ९ 

जनक--तखन पाइ रहैक । 

नवीन--आब ९ 

जनक--आब पाइ खतम भ' गेछ अछि । 

नवीन--हमर बाबू जकाँ अहे औफिस जाउ ने। ओतय से पाइ ल? आनू। 

जनक--[ इँसेत नवीन क माथ पर हाथ रखैत छथि । ] हमरा त औफिसो- 
बाळा सब भगा देळक औफिस सैँ। 

नबीन--तखन | आब अहाँ कोनो काज नहि करब ९ 

ज्ञमक--[ नवीन के छ' कए खटिया पर बैसेंत ] करब कियैक नहि ९ जखन तों 
ओफिस चलेबह, एहि देश के चलेबह--- तखन हमरा काज बिह । तखन 
हम फेरो पहिछुके जकाँ काज करबद्द । 

नबीन--आ' हमरा नमंचूस देव ? 

जनक- हँ. । 


श्छ 


सबीम- तखन हम हुनियाक सच लोग के काज देव । 

जनक--तखन हुनियाक सब कयो तोरा नम॑चूस देतह । मुदा, नवीन! तखन 
त तोरा पास ढेर रास नमंचूस जमि जैतह। ओत्तेक नमंचूस छ' कण तों 
करबह की ९ 

नबीन--सबटा बच्चा कें एक-एकटा कछ बाँटि देवेक । 

जनक--आ? हमरा १ 

नवीन--अहूँ क॑ देब । सुदा अहाँ त कदैत छी चलि जायन। हम त सबटा 
रास्ता चिव्हैत नहि छी। अहाँ के खोजब कोना ९ 

जमक-तखन तों हुनियाक सबटा रास्ता चीन जेबह । 

नबीन--नहि। अहा आ” काकी एन्तहि, रहू । 

जमक--कोना रहियह १ कहलियह ने, हमरा सभक पास आव पेसा नहि... 

नबीन--[ टोकेत ] तखन अहाँ आपन बेटा के कियेक नहि बजाबैत छी ९ 
हुनका पास त बहुत रास पेसा छन्हि। अहीं त कहैत छलहुँ... [ जनक 
के निरुततर देखि ] हुनके एतय मंगा ने ल्यिह। ओ हमर बाबू जकाँ 
औफिस जेताह आए अहाँ घर में रह । तखन अहाँ सँ हम खुब कहानी 
सुनच । | तावत्‌ कमछा आबैत छथि | ] कहू ने काकाजी | हुनका ल? 

आनबन्हि ने ! 

कमळा--[ हँसेत ] ककरा दथ गप भ' रहछ अछि १ 

नवीन--[ खटिया पर सँ उतरि कए कमळा क पास जा कए ] देखियोक ने ! 
काकाजो सँ कहैत छियन्हि अहाँ सभक बेटा के बजाबे, त ओ किछु बाजते 
नहि छथि । 

कसला--[ किछु काळ खुप रहि जनक क दिसि देखेत छथि । जनक मूडी खसा 
जैत छथि । ] नहि नवीन, ओ त एखन नहि आवि सकेत छृथि। 

नबीन--कियैंक | 

कमळा --भ जतय रहैत छथि, ओतहु एकटा बच्चा, रहैत अछि-- ओकरो 
नाम थिकेक नवीन। ओ जँ हुनका छुट्टी दिये, तखने ने बौशा आबि 
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सकैत छथि। 

नवीन--हमरा छ' चलू ओतय; त हम ओकरा सँ छुट्टी दिया देव । 

कमला--अच्छा ! तोरा छ' जैबह। एखन तों जा! खेछह जञा कप || 

लवीच--अच्छा । [ कहैत दरबाजा दिसि बढ़ैत अछि] मुदा हमरा छोडि कष 
नहि चलि जाथब ! 

कॅमळा--अस्छा |! [ नवीन चलि जाइत अछि। जनक धीरे-घीरे' माथ उठा 
कए कसका क दिसि दैखैत छथि। ] शान्ति नाथ बाबू सँ त ओहि दिन 
कहि देलियन्हि बोआ आबि रहल छुथि। काह्हि दिन भरिक समय 
बाकी अहि! आब की हैत ९ लोग की...१ 

जनक--[ तंग भ? कए ] हैत की १ हमर बेटा जतय मोन दैत रहत... जहिया 
मोन हैत आओत | ताहि सँ ककरा की आबेत-जाइत छैक ९ 

कमळा--जकरा मुँह छेक, से सुनेचे करत दू-वसटा बात। आइये त आजी क 
माय कहैत छूछीइ-- बेटा सियान भ” गेल छद्द । आब नहि खैबा-पीबाक 
भार,केतह त कहिया की करतह १ 

जनक--जे कहैत अछि, तकरा कहै दियोक ९ 

कमला--सुने त हमरा पड़ेत अछि ! जवाबो हमरे... [ तावत्‌ नवीन दौड़छ 
आबेत अहि । ] की भेलहद नवीन ९ 

नथीन--अहाँ क घरक दिसि के सब ने आबि रहल छथि । 

जनकर-[ खटिया पर सँ उठैत ] के आबि रळ अछि १ तों कोना जानछह 0 

। नबीन--इम सब खेळत छलहुँ त देखलहुँ दू गोट लोग टैक्सी पर सँ उतरि 

कए अहीं सब दय पूछत रहथि । ओसब आबितहि दैताह्‌ । 

जनक--[ कमला सँ ] के भ? सकैत छथि ९ 

नबीन--एक गोटा कें त बडका मोंछ छन्हि आ? हाथ से एकटा लाठी... 

जनक--आ? दोसर गोटे ? [ तखनहि बाहर सँ दू-एक गोटाक स्वर सुनबा मे 
आबैत अछि । जनक आए नवीन दुनू बाहर जाइत छथि । जनक नेपथ्ये 
सँ कहैत छथि | आओळ जाय | आओल जाय | 
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[ जनक, रामू आ श्रीकान्त प्रविष्ट होइत छथि। ] 

रामू- हिनका चिन्हळहुन्द की नहि ९ 

जनक--नहि. रामू काका ! हिनका त... 

रामू--हिलका तों बुचियाक बियाह मे देखने रह हो! [ जनक मोन पाडेक 
चेष्ठा करेंत छथि ] बेह उपिन्दुर बाबू क सार लगताह... श्रीकान्त मिसर 
नाम थिकन्हि हिनक... 

जनक--ओ ! हँ हूँ; देखू त-- केक लञ्जञाक बात थीक। हम त... 

श्रीकान्त--ताहि सँ की मेळ अछि १ एकहि वेरित हमरा देखने दैब, सेहो 
पनरह बर्ष पहिने ... 
[ कमळा कनेक दूरहि सँ रामू के गोर छागैत छुधि । ] 

जनक--[ कमळा क पास आवि कण] हे! अहाँ कनेक जळपान क व्यवस्था 
करियन्हु हिनका सब छेळ ता हम... [ रामू क पास आवि कए ] चलल 
ने जाय | हाथ-पैर घो लेळ जाय | 

रामू--[ जनक कें व्यस्त होइत देखि ] नहि-नहि, तोरा व्यस्त दैबाक प्रयोजन 
नहिं | हम सब खा-पीबि कए आयल छी । 

जनक-नहि-नहि ! से कोना दैत ? जखन ऐवे केलहुँ, तखन किछु त खाइये 
पड़त। गरीब छी, ताहि से की ९ 

रासू--[ खुश म? कर ] बेस-बेस | 
[ कमला निष्क्रान्त होइत छि । ] 

जनक--मुदा अहाँ सभक सामान कतय अछि | 

श्रीकास्त--[ एक घेरि रामू क दिसि देखत ] से त हुम सब... 

रामू-"खामान होटेळे मे अछि । 

जनक-होटछ मे? नहि-नहि, ई कोना भ? सकैत अछि १ हमरा एतय रदत 
अहाँ सब होटछ मे कोना रहब ९ 

रामू--त की भेळेक १ होरळ त लगे पास में छैक । 

जनक तखन त और नीक ! सामान अनथा मे कोनो दिक्कत नहि हैत । 


श्७ 


रामू--कियेक तो बेकार कष्ट करबह ? हम सब त बस काहिहये नॉर्थ बिहार 
बा मिथिला सँ चलि जेबह । 

जनक-एके दिन रहब, त कथी लेळ होटल मे पढ्छ रहब ? बड़ आदमी हम 
नहि छी जे हजार टाका खर्च फकरब। हम सब जे खाइत छी, सैह 
खुआएब ! से जँ पसिन नहि हो, तखन... 

श्रीकान्त-नहि-नहि! ई की कहैत छी ? से सोचितहुँ त ऐबे किधैक करितहुँ | 

रामू--तोरा कहैत नहि रहियह श्रीकान्त, जे सोफे जनक क ओतय चछह । 

श्रीकान्त;--अहाँ दय तत्तेक ने प्रशंसा सुनने छियैक, जे... 

रासू- अहन जनक, तेहने ओकर बेटा । अजुका युग मे... हँ, हुम त बिसरिये 
गेल छलहुँ । बोआ कतय छह तोहर १ नहि देखैत छियह ९ 

जनक--ओ त... माने... 

रासू-घुकलियह ! कत्तहु गेल हैतह अपन दोस्त महोपक पास...) 

जनक--नहि; से नहि... 

श्रीकास्त--तखन ९ 

जनक--ओ त बाहरे रहैत अछि.। 

रासू-'बाहर ? कतय ? 

जनक--ओ त नौकरी क? रहक अछि ने, ते... खैर ई सब गप-सप त हैते 
रहत। चळू, पहिने होटल सँ... 

रामू-हैँ, हैँ! सेह नीक। 'चळह हो श्रीकास्त | 


[ तीनो गोटे उठेत छथि । बत्ती मिका जाइत अछि ! ] 


"णाला 


तेसर शश्य 


[ मद्विम आछोक मे रामू आ? श्रीकान्त के सूतछ देखछ जाइत अछि। 
दरवाजा क पास ठाढ़ अ? कए जनक आ कमला बातचीत करैत छथि । 
हिमका दुनू पर अहप रेख स्थापित छुन्हि ] 

ज्ञनक-भोर त भ' गेळ अळि। मुदा ई सब त सूते छथि । 

कमछा--ह सब की कहने रहथि १ आइ जैताह १ 

जनक--हैँ, आइये सँसुका पहूर जेताह। 

कमळा -गाडी पर चढ़ायै जायन की ? 

जनक--पागळ भेलहुँ ? हिनका सभक संग जैबाक अर्थ भेल हमरा टैक्सी 
किराया सेहो गने पडत । ओत्तेक पाइ कतय से भाओत १ एहि एकहि, 
दिन मे की कम पाइ खच भेल अछि? 

कपळा--सेहो ओ सोनाक चूड़ी बाँचल छल, तें। नहि त... 
[ दुनू किछु काळ चुप रदैत छथि ! ] 

जनक--आसब वौअ दय पूछेत छछाह । 

कमळा--की कहलियन्हि ! 

जनक--की कहबन्हि १ नौकरी करेत अछि एम० ए० पास केछाक बाद... 
बम्बई मे रहैत अलि, इयेह... और की कहितहुँ ९ 

कमळा--ई सब आयल कियेक छथि) से पता लागळ ? 

जनक -राति खन त गामे-घरक गप-सप चलेत छल, आ... 
[ एतबा से खोंखीक शब्द सुनि कए दुनू चुप भ? जाइत छथि। रामू जागि 
जाइत छथि । कमळा निष्कान्त होइत छथि। जनक रामू क दिसि बढ़ैत 
छथि । तावत्‌ मंच क आलोक धीरे-धीरे बेसी भ” उठैत अछि । ] 
चीन भेळ कि नहि नीक जकाँ | 
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रामू-खूब सुतळहुँ की! सबटा थकान दूर भ? गोळ अछि। 
[ तावत्‌ श्रीकान्त सेहो जागि जाइत छथि । ] 

ज्ञनक- मुदा ताहि सँ लाभ की भेळ ? आइये कहैत छी चलि जायब। ओर 
दू-चारि दिन... 

श्रीकान्त--असल मे गिरहथक लेळ त एखन घर मे रहब अत्यन्त आवश्यक 
होइत अछि। कटनीक समय थिकेक--. घर मे क्यो अछि नहि जे सम्हारत। 
सबढा भार छोटका छोग पर द्‌? कए ऐलहुँ। आ! आइ काहिं त 
जानिते छी ककरो विश्वास नहि... 

रामू-दिनकर बेटा त पटना मे नौकरी करैत अछि। तें एखन घर से माय- 
चेटी के छोड़ि कण क्यो नहि... नहि त... 

जनक--मुँह-हाथ धो ने छियह तावत... नाश्‍ता तैयार अछि । 

रामू--तोरो स्वभाब तोहर बाबूए जकाँ भेळह-- विनय आ? अतिथि सेवा मे 
कम नहि जाइत छह । 

जनक--[ ताखा पर सँ दँतमनि उठा कए दैत ] 'चळू ! अहाँ दुतू कें पानि क 
कळ देखा दैत छी । [ रस्सी पर सँ गमछी उठा कए श्रीकान्त कें दैत आगाँ 
बढैव छथि । तीनो गोटे मंच से निष्क्रास्त भेलाह। जनक घुरि आबेत 
छुथि आ? घरक अस्त-व्यस्त चीज-बस्तु के सजाबे छागैत छथि । पतया भे 
नेपथ्य सँ शास्तिनाथ क स्वर सुनछ जाइत छन्हि । ] 

शात्तिनाथ--[ नेपथ्य सँ ] जनक बाबू | जनक बाबू || 

जनक--[ शास्तिनाथ क स्वर सुनितहि चौंकि उठेत छथि।] के १ शान्तिबाबू १ 

शास्तिनाथ-[ प्रविष्ट भप ] हँ, हमहीं छी। आइ सातम दिन थीक। तें 
सोंचलहुँ मोरे-भोर अहाँ के एुप्रभात क' आबी । 

जनक--[ अनुरोध क खरे ] मुदा हमर घर मै त काहिहि अतिंथे आयल 
छथि... 

शास्तिनाथ-से काहिह गंधे सँ पता चळल छुछ। पहि दने जाइत छलहुँ त 
सूघ कए बुरछहु जे मांस स्म्हिळ जा रहछ छल । 
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जनक--शान्तिनाथ बाबू | कृपा क कए हमरा और एक दिन समय दियह। 
आ सब आइये चलि जैताह । 

शान्तिताथ--जाधु; ताहि सँ हमरा की ९ 

जनक- हुनका सभक सामने हमरा बेइज्जति नहि करू... हम कछ जोड़ेत छी 

शान्तिनाथ- हम अहाँ के पहिनहि कहि देने छलहुँ जे एहि बेर हम कोनो 
बहाना नहि सुनब । आइये दुपहरि धरि हमरा ई घर खाली चाही । 
ता घरि हमर नवका भडेती आबि जायत ! हम बहुत दिन सैँ हुनका घुरा 
रहळ छियन्हि-- “आइ नहि, काहि! कहि कए। मुदा आजुक लेल हमहीं 
हुनका कहि देने रहियन्हि । भो आबिते हैताह । 

जनक--सुदा अहाँ नहि बूक्ति रहछ छी जे हमर हाळ की हैत | 

शान्तिनाथ--हम सब किष्ट बूझि रहल छी। अतिथि केंखुरेबाक लेछ त 
टाका क जोगाइ ठीके क सकलहुँ । आ? हमरे किरायाक बेरि मे टाका 
नहि रहैत अछि। ओ सब नहि चढत । 

जनक--मुदा ...... 

शाम्तिसाथ- कोनो मुदा नहि। [ रामू आ? श्रीकास्त क गछा क स्वर नेपथ्य 
सँ भासछ आवेत अछि । ] इम प्रयोजन पडला पर अशान्ति सेहो का 
सकेत छी । 

जनक- हे; ओ सब आवि रहल छथि । हुनका सभक सामने किळु नहि 
कहबन्हि । ई हमर इज्जतिक प्रश्‍न थीक । 
[ शान्तिनाथ निरुत्तर रहैत छथि । बात करेत-करेत रामू अ” श्रीकान्त 
द्रबाजा सै भीतर आबैत छथि। सुदा एकटा अनविनहार व्यक्ति कें 
ठाढ़ देखि कए हुनू चुप भ' जाइत छथि । ] 

रामू--[ जनक अः शास्तिनाथ-- ठुनू के निस्तर देखि ] जनक ! हिनका 
नहि चिन्हियन्हि। 

जनक--ओ; ई छथि शास्तिनाथ बाबू... हमर मकान मालिक । [ रामू झा? 
श्रीकान्त नमस्कार करैत छथि। शान्तिनाथ हाथ जोहैत छथि। जनक 


श्र 


शान्तिनाथ सँ कद्दैत छुथि-- ] आए ई छथि रामू काका, अपने ग्राम मे 
रहैत छथि... आ? भो भेलाह श्रीकान्त बाबू... हिनक मिन्न...। 

रामू--लागैत अछि, अपनहु मैथिके छी । नहि १ 

शान्तिनाथ--हँ । 

रामू-वाह ! बड़ खुशी भेळ जहाँ सँ परिचित भए। मैथिल भ? कए बँगाळ मे 
कलकत्ता सन शहर मे एत्तेकटाक मकान घनौने छी-- ई बड़ आनन्दक गप । 

कान्त --आ? तकर बादी जे ओ गाम घरक छोग के नहि बिसरळन्हि, हमरा 
छले से ओर आनन्द क बात थीक। एदि मकान क बेसी पछैट मे त 
मैथिले परिवार कें देखैत छियन्हि । 

अनक--से दिनक उदारता थिकन्हि । 

शास्तिनाथ--[ जनक क दिसि तीर्यक्‌ दृष्टियं देखेत | उदारताक कोन वातत भेछ 
पहि मे | मकान-मालिक के चाहियन्हि पा... भडेती कतौको होथि..: 

रामू-सुदा भडेती नीक रहने त अही कें फायदा... 

शात्तिनाथ--से ठीक बाँ । 

रासू--आ मैथिळ त ओना शान्तिप्रिय होइते छथि । 

शान्तिनाथ--से होइत छथि। 

रामू--अहाँ सँ की कहू ? मैथिल त एत्तेक ने शार्तिप्रिय होइत छथि जे ओकश 
मिथिला कें क्यो बंजर क” दैक ओकर भाषा आ? अधिकार फें छिनियो 
लेक ,तेयहु भो किछु नहि. कहत । 

श्रीकान्त-[ इँसेंत ] ई त यथार्थ कहळह । 

शान्तिनाथ--हमहूँ तहिना शान्तिप्रिय छी । नहित आइ एकटा से चारिटा 
मकान बना लेने रहितहूँ । 

रामू--से कोना ९ 

जनक--[ बात के टारैत ] से सब बड़ नमहर कहानी थीक । हम बरै जलखे 
केर बन्दोबत्त करी । 

राम--दुनू होमे | गप आ! जलखै मे कोनो बिरोध अछि थोड़बे ९ 


श्श्‌ 


शान्तियाधथ--कतेको व्यक्ति एहन छथि भे केक महीनाक भाडा नहि देते छथि 1 
हम शान्तिप्रिय नहि रहितहुँ त एहन भडेती कं कहिया मे जबरदस्ती भगा 
दिवहूँ। पहि लेख हमरा कम नोकसान भेळ अछि ? सुदा, आब स्थिर 
केने छी -- जे एहि सब मामला मे आपन मैथिलस्य क वर्जन करी । 

रामू- हँ, तखन अहाँ क भड़ेती छोकनिये जे नीक होथि, जेना कि जनक 
छुथि,.. तखन त... 

शान्तिनाथ--हुँ, तखन त भाड़ा क लेल विन्ते नहि करै पडुत । जनक बाबू क 
स्थान एहि मे सब सँ ऊपर छन्हि । 

[ एहि बात पर रामू आए श्रीकान्त क पाछाँ सँ जनक कछ जोइँत इङ्गित सँ 
शान्तिनाथ के पहि. बिषय पर आलोचना कॅ बन्द करबाक अचुरोध 
करैत छुथि। ] 

श्रीकान्त--हमहूँ सब ओत्तहि सँ हिनक तस्क ने प्रशंसा सुनेत छियन्हि जे... 

रासू--ते श्रीकान्त बहुत दिन सँ हमरा कहैत छळ जे चढू! हुनका सँ परिचय 
करा दियह !? 

श्रीकान्त ~-एसेक बेरि कहबाक बाद त अहाँ छ' आनकहुँ। नहि त... 

रामू- [ मदु इँसैत ] और ई मात्र परिचये धरिक सम्बन्ध सहि बनाये चाहैत 
छथि । 

जनक--तखन | 

रामू_- दुनू परिबार मे जाहि से एकटा मधुर सम्बन्ध स्थापित होसे; इमहुँ ताहि 
छेछ बिशेष उत्सुक छी । 

श्रीकाल्त--गत वर्ष जेना धूमधाम सँ बेटा क बियाहू करौने रहियैक) पहि वर्ष 
तहिना खूब नीक जकाँ आपन बेटी क बियाह करेबाक इच्छा अछि। 
[रामू के देखा कए ] हिनका सँ हुम कहनहि. रहियन्हि जे ताहि. लेक 
दस-बीस हजार ज खचा करै पढैक त हम तैयार छी। मुदा ढइका टा 
नीक आ? नीक घरक हो, तखनहि ते... 

जमक--हमरा नज़रिं मे त तेहन कोनो लड़का नहि अत्रि... हँ, हमर साछुर 
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खे एकटा... मुदा ओकर उमर बेसी हैतं... [ ताबत्‌ कमला जलखे छ? 
आनेत छुधि। जनक उठि कए हिनका सब फें जलसे दैत छथि। तकर 
बाद कमळा तीन कप चाय आनैत छथि आ? जनक रामू, श्रीकान्त आ? 
शाम्तिनाथ क दिसि चाय क प्याली बढाँ दैत छथि । ] छेछ जाय! 

रासू--अण तों १ 

जनक--चाय त हम पीबिते नहि छी। आ? जळले हम भोरे केने छी। बहुत 
सोरे क॑ उठैत छी कि नदि ! 

शामू--कियेक १ भोरे कें ओफिस जाइत छह की १ 

जनक-- हूँ | 

रामू--तखन आइ नहि गेलह १ 

जनक--अजुका लेल हम काल्हिये छुट्टी नेने छट । 

रामू--देखह त... तों हमरा सभक लेल... 

शात्तिनाथ--सुदा काल्हि त रबि छळ... त काल्हि छुट्टी कोना लेछँ १ 

भ्रीकान्त--ठोके | हमरा सभक छेळ अहँ छोकलान का रहल छी | 

शास्तिनाथ--[ जनक क निषेधंपूर्ण इङ्गित क उपेक्षा करत] ओ! हम त॑ 
बिसरिये गोळ छलियेक | आइ काहिह त हिनका छुट्टीये छुट्टी रदैत छन्दि। 

श्रीकान्त--से कियेक ९ 

शान्तिनाथ -- छुट्टी छ? कए ईं त कतहु घुरे जायबछा रहथि । 

श्रीकान्त- सस्ये की १ कहिया 0 

जनक--नहिं... माने... 

शास्तिनाथ--ई छज्ञा रहछ छथि.,, हमरा त अजुके नाम कहने रहथि । 

राभू--भाइये ज्ञायबला छह तों १ एह्‌ हे | देखह त... आए ई नहि कहितथि 
त हम सब जानबो नहि करितहुँ! जे हो... 

जनक-नहिं-नहि । हम त छीहे... 

शान्तिनाथ---हुपहर घरि त छथिये | टून त प्रायः... 

जनक--नहि, हम सब... 
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श्रीकान्त--दैसू जनक बाधू! हमरा सभक लेळ आपन प्रोग्राम के स्थगित नहि 
राखू | हमहूँ सब त बेड़ियाक ट्रेन पकड़बे करब। तें संगे चलब पतय 
सँ। नहि! 

जनक--से देखकछ जँतेत। अहा. आपन चेटी क बियाह दथ की ने कहैत 
छलहुँ ? कहू त हमर सालुर क ओहि लड़के पर... 

रामू.-अरे, रहे दक्र आपन साझुरक लडका के सासुरे मे। तकरा दय हम 
सब थोड़बे बात करे आयछ छियह ! 

जनक--तखन | 

रामू-[ श्रीकास्त सँ ] नहि! जनक एतेक सोम छोग अछि जे... [जनक सँ] 
हम सब त तोरे बेटा पर कथा ल? कर आथळ छियह | 

झनक -हम... माने... हमर बेटा पर ९ 
[ शान्तिनाथ एतबा मे उच्च स्वर हँसे छागेत छथि । ] 

रामू--[ हँसै लागेत छथि ] घुम | इम सब बात क स्हुल छळ जनक क 
बेटा क बियाहू क अ” ओ 

शान्तिनाथ--[ हँसी कें सम्हारेंत ] जनक बाबू क बेटा पर कथा ? [ पुनः हँसे 
लागत छथि । ] 

रामू--से कियेक ? इँसेत कियेक छी ९ 

शाम्तिनाथ--हँसेत छी एहि लेक जे जे ईै बियाह सपना मे हो त ठीक अछि। 
नहि त... 

रामू--[ राष्ट भा कणं] मामे १ 

शान्तिनाथ--माने १ हिनके सँ पुद्धियर्हु ते! की औं जनक बाबू | किछु 
कहियन्हु ने! 

जनक -हैँ.... नहि... 

शाम्तिबाथू--पूछियतहु ने कतथ छंथि ओ 7 

जनक--से ओ जानैत नदि छथि की ९ 

रामू--ओ त बस्बई मे रदत अघि... से संबं जागेत अछि...) 


शान्तिनाथ--पूळियन्हु, कतय रहैत अघि ओ १ कोन मुदृल्छा मे ९ 

जनक--ओ... माने... एखन त मकान बदलळक अछि... तैं-- 

शास्तिनाथ-[ रामू सँ ] अहाँ हिनक बेटा के एमहर देखने छी ? 

रामू-देखब कियैक नहि ? घुचियाक बियाह मे त जनक ओकरा नेने आयल 
छल । तखनहि... 

शास्तिनाथ--मुदा एमहर त नहि ने देखलियैक ? 

रामू--से कोना देखब ? होस्टल मे रहि कए पढ़ेत छल... तकर बाद त 
नौकरीये घेळक... 

रास्तिनाथ-{ इँसैत ] जनक बाबु सँ पूछियर्हु त वैद्व एकर पहिने कहिया 
देखळन्हि आपन बेटा के ९ 

जनक--[ रुष्ट भए ] की कदत छी ९ 

शान्तिनाथ--[ जनक बाबू क उपेक्षा करेत ] हमरा त कहियो-कहिय़ो सन्देह 
होमै छागेत अछि जे ओ बाँचछो अछि वा नहि... 

जनक--[ चीत्कार करैत ] शान्तिनाथ बाबू | बन्द करू बकवास || 

बासू--की बात धीक? हम सब त किछु नहि बूमि रहृळ छी । है सब्न प्रश्‍न 
उठेत कियैक अछि ! 

शाम्तिनाथ-हिनका सभ के आइ पाँच-सात बर्ष भ गेछ एहि मकान मे। 
हजार बेरि सुनलियन्हि जे हिनक बेटा ई छथि त ओ छथि... बम्बई से 
छथि... खूब कमावें छथि... मुदा कहियो त देखलियन्हि नहि... था! 
जकर बेटा खूब कमाबेत अछि ओ पहि मुहृर्ळ्ा मे पहन घर से कियेक 
पडळ रहत | 

जझनक--भगबान क सपथ, चुप रहू | शान्ति सँ रहे दियह हमरा... 
[ तावत नेपथ्य सँ ककरहु गलाक आवाज सुनल जाइत अछि। ] 

कातिक--[ नेपथ्य सँ ] शास्तिनाथ बाधू छी की ? 

शास्तिनाथ--[ द्रबाजा क पास जा कए ] फेछी ओ! अहाँ १ बहू... 
एक मिनढ ! [ घुरि कए जनक क पास आबि ] जनक ब्राथू। हमर नवक्रा 


स 


भती आबि गेळाह | आब अहाँ शान्ति सँ रू... सुदा, एतय नदि 
आन कतहु .. जाहि सँ हमहूँ शान्ति सँ रहि सकी | 

रामू रामू आ" श्रीकान्त एक दोसराक दिसि दैखैत छथि। अनक निरुत्तर 
ठाढ़ रहत छथि। ] की बात थीक शान्तिमाथ बाबू? हम सब त किछु 
नहि चुमि रह छी । 

शान्तिनाथ--[ करूर दृष्टिये जनक क दिसि देखेत ] बुमाब कोना ( ई अहाँ 
सभक दृष्टि पर धूरा जे भोकने छथि । अहाँ क ई आदर्श व्यक्ति आइ 
पाँच मास सँ हमरा भाड़ा नहि देने छथि। ने हिनका नौकरीये छन्हि ञे 
§ पेसा देताइ। चारू कात क छोग सँ उधार छ' कप आपन शान देखा 
रहछ छथि । 

रामू--जनक) ई हम सब की सुनि रहरू छी १ की ई सत्य थीक १ 
[ जनक जवाब नहि दैत छथि । ] 

शान्तिमाथ--हमरा त ईदो सन्देह होइत अधि जे आपन बेटा दय जे चारू 
कात है कहने घुरेत छथि, से सघटा फूलि थीक। भरिसक हिनकर उद्देश्य 
छळन्हि बेटा सँ बियाहक माम पर टाका ल' लेबाक | 

जनक--[ आहत स्वरे ] शान्तिनाथ बाबू । ई अहाँ की कहि रहळ छी 

शास्तिनाथ--ठीके कहि रहल छी। ईत नीक मेळ अहाँ सब फें पहिनहि 
सबटा पता चलि गेछ। नहि त... 

श्रीकास्त--सुदा बेटा कें बिना देखने हम सब तिळक थोड़बे देतिहन्दि ९ 

शास्तिनाथ--[ इँसैत छथि । श्रीकान्त सँ ] अहाँ त हिनकर बेटा के देखनहु 
नदि छियन्हि। [ रामू सँ ] और अहाँ ! पनरह वर्ष पहिले देखने रहि- 
यन्हि। आइ जै पाइक छाले आन ककरहु ओ बेटा कहि कए ठाढ़ का 
दधि त अहाँ चिर्हि सकबन्हि | 

जनक--शास्तिनाथ बाबू! 

शाम्तिनाथ--[ गरजैत ] अहाँ चुप रू | अहा क चारि सौ बीसी सबदा हम 
जामैत छी । 
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अनेक -मुंदा रागू काका ! विश्वास करू... 

रामू-छी-छी, जनक | हम सव तोरा दय की ने सुनेत छलहुँ आए तों... 
छी छी-छी | 

कात्तिक-[ तावत्‌ असन्तुष्ट भए प्रविष्ट होइत ] की भेळ शास्तिनाथ बाबू? 
हमरो कारखाना जाय पड़त कि नहि अहाँ कहने छलहुँ अजुका नाम 
आ आइ घरि कमरा खाली नहि... [ तावत्‌ जनक क दिसि हुनक नजि 
पढत छन्हि आ! ओ चुप भ' जाइत छथि । ] 

जनक--[ कात्तिक कें देखि आनन्दित भए ] बोभा ! [ कहैत ओ आगाँ बढ़ैत 
कात्तिक क हाथ घरेत छथि |] बौआ | तों आबि गेळह ! मुदा तों कोमा 
ऐलह १ एतहुका पता कतय भेंटल्ह ? 

शान्तिनाथ- रामू सँ ] आब हमर नवका मड़ेतिये कें ई घोआ बनेबाक चेष्टा 
क रहल छथि । 

जनक-- चेष्टा कियैक करब ९ इयेह त थिकेंक हमर बेटा, जकरा दय हम... 

शास्तिनाथ--कियेक फेरो झूठ बाजि रहल छी ( ने ई बम्बई मे रहैत छथि। ने 
ई इजारक हजार टाका कमबेत छथि... 

जनक--[ करुण स्वर मे; कात्तिक से ] बौआ ! तों कहि दहुक दिनका सघ कें 
जे तोही... 

कात्तिक-- की कहि देबन्हि हिनका लोकनि के? के छी अहाँ जे तखन सैं 
बौआ' 'बौअ? क रट लगौने छी १ फे थीक अहाँ क बोआ ? 

जमक--[ आहत भए ] तो... तों कदैत छह... 

कात्तिक-शास्तिनाथ बाबू | के छथि ई सब ९ अद्दाँ त कहने छळू सोमबार 
घरि कमरा खाली भेंटि जायत, मुदा ई सब... 
[ ताबत्त जनक दुनू द्वार्थें मुँह फाँपि लेत छथि ] 

शान्तिनाथ- अहँ व्यस्त जूनि होड कात्तिक बाबू! ई एकटा चोरि सौ बीस 
जूटि गेल छैक... एखनहि कमरा खाली भ' जायत... 

नबीन~-[ दौडेत प्रविष्ट भए ] काकाजी ! काकाजी ! इयेह छथि ने अहाँ क 


श्ट 


बौआ ( अहाँ जै हमरा पुरनका फौटो देखने छठियैक,$ त देख मे ओहने 
छुथि । [जनक कें निरुतर देखि] कहियो ने काकाजी ! इयैद छथि ने ओ ? 

कमा -- प्रविष्ठ भए, अस्पष्ट सरे ] बोझा ! 

जनक-[ मुँह पर सँ हाथ इँटा कए ] बौआ ? के थीक बीआ ९ 

कमला--की कहैत छी ( 

जञनक--ठौके कहैत छी कमळा । ई नहि थीक हमरा सभक बका ! 

कमला--[ कातिक क पास ज्ञा कए] ई की केळह तों ? तोहर बाबू तोरा पर 
आपन सब किछु स्वाहा कैठयुन्ह कि इयेह दिन देखबा लेळ ९ तोहर सोन 
मे हमरा सभक छेछ-कगेको जगह नहि छह! 

कनक- ककरा से बात क! रहल छी कमळा | देवार से १ ओकर मोन मे हमरा 
लभक लेल जगह रहितेक त आइ इमरा सभक ई हाल होइत १ हमर मोन 
त एकरा दस वर्ष पहिनहि चीन्हि गेल छल, जखन ई शराब आ' जुआ क 
पाछाँ हमर खुन-पसीना क अरजळ पैसा बहौनाइ शुरू केने छळ । मुदा 
कमबख्त हदय कहाँ मानैत अछि से... [कैत अश्रुसंबरण क बृथा चेष्टा 
करत छथि 1) 
[ कमळा काने छागैत छथि । 1 

मवीन-- काकाजी | ई अहाँ क बोजा नहि छथि त क्य छथि आ | 

जनक--ओ अछि । ओ त सबिखन इमरहि पास रहैत अथि. एतय, हमर 
हृदय मे... नहि कानू कमळा, चळू ! आब हमरा सभक विन शेष भेळ 
अघि। ई हम सब गळत दुनिया मे आयि गेल छळू । एतय सम्बन्ध 
आने तरहक होइत अहि) एतहुका नियम किछु औरे थीक... 'चळू 
कमळा । एतय जीवन एक्रटा चालाकी थीक,.. हमरा सँ से आब नहि 
हेत, और नहि हेत... [ कहैत-कददैत बाळू सद्ध भ' जाइत छन्हि! हुन, 
गोटे दरबाजा क दिसि बढ़ैत छथि । कार्तिक मुँह घुरौने ठाढ़ रहैत छथि। 
मंच अन्हार भा जाइत अछि । ] 

ती वाळा 


इन्द्रमा 


पात्र-परिचय 


अवध कुमार शिह--एक उच्च घरक उच्चशिक्षित नब-बिबाहित 
एवं भद्र राजपूत युवक । 

इन्द्रमा --मध्यवित्त घरक एक अपूर्व सुन्दरी) सुंदा वाळू- 
शक्ति-रहिता नवविवाहिता कत्या-अवधक 
पत्नी । 

अशोक कुमार सिंद--अबधक छोट भाइ। 

गीतहारि ख्िंगण । 


समय 
स्थान 
मंचसज्जा 


अंगसज्जञा 


आलोक 


संगीत 


दै 


व्यवस्थादि 


विवाहक बाद, चतुथोक राति । 

अवध क घर, इन्द्रमाक सासुर | 

पलंग, पुहृश्य ओछाओन फूल, टेबुछ) चेयर) कागज) कलम, 
एकटा खिड़की आ एक द्रबज्जाक फ्रं म । 
इन्द्रमाक लेछ विषाहूक पोशाक छाल बनारसी; सिमूग काजरि; 
लाखी; कान-नाक-हाथ-गळा-भा! पैरक गहना; रूमाछ आदि। 
अवधक लेळ दामी सिल्कक कुर्ता, रंगळ धोती, घड़ी, हाथ में 
माळा आदि। 

अशोकक छेळ भूल्यबान कुर्ता-पज्ञामा!! 
अशोकक आगपतक पूर्व धरि आलोक बस्या) जकर रंग हैत 
नीछाभ । 

अशोकक अपामनक वाद्‌ वेह आळोकक रंग रहत छाछ । 
अन्त मे एक मध्यवर्ती आलोक वृत्त ( मीडियम स्पोट ) क 
काज आहि | 

दूटा कोहबरक गीत : "बेसछ छथि भगवान हवै”'"'""" एवं 
“कचन महळ मानिक फेर दियरा'”” | 

एकरा छोड़ि,कए भान कोनो संगीतक योजना नहि आलि, 
मुदा चाही त अतिरिक्त संगीत द' सकेत छी । 


झक 


इन्द्रमा 


एध्य सँ कोहबरक गीत सुनळ जा रहल अछि। विवाहक बाद चतुर्थी क 
थिक। घर-चधू गेठबस्थन कंयने चौठक याग-यज्ञ-पूजादि करबाक छेछ 
बर मे आयल छुथि। चतुर्थीक करणीय काज सब भ? गेल अछि। आब 
बधूक मिळसक समय आयक अछि । बर अवघ कुमार सिंह शिक्षित तथा 
राजपूत युबक छुथि--नीक नौकरी करैत छथि | दिनक व्यवहार भे शहरू 
।क छाप छन्हि.। बधू अपूर्व सुन्थरी) मुदा मध्यबिश्त घरक कल्या छुथि । | 


कोहबरक गीत 


बैसळ छथि मगबान हे ओहि कोहबर घर मे 
बेसल छथि सीताराम हे शोहि कोहबर घर मे 
केओ सखि चौर डोलौती हे शोहि कोहबर घर मे 
केशो सखि अंग छगोती हे ओदि कोहबर घर मे 
छोटकी सारि चौर डोछौती हे ओ हिं कोहबर घर मे 
सरहोजि भंग ळगौती हे ओहि कौहबर घर मै 
केओ सलि भरती सचार हे ओहि कोहबर घर मे 
केओ सलि डाबर नेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
अपन सासु भरती संचार हे भोहि कोद्र घर मे 
छोटकी लारि डाबर नेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
केओ सखि पान मेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
केओो सखि मारी नेने ठाढ हे ओहि कोहबर घर मे 
सरहोजि पान नेमे ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
छोटकी सारि कारी नेने ठाढ़ हे ओहि कोहबर घर मे 
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कैओ सखि पा झोझ्लौती है ओहि कोहबर घर मै 
केभो सखि अ'ग लगे हे € ! कोहबर घर मे 
सरहोजि पलंग ओछौती हे ओहि कोहबर घर मे 
कनियाँ प्यारी अ'ग लगौती हे ओहि कोहबर घर मे 


। अन्हारहि मे एहि गीतक समापिक संगहि संग हँस्सीक आवाज अबैत अछि । 
क्यो कहैत अछि-- 'भेलह, आब चलद्ट एतय सँ |! दोसर कयो कहैत अलि: 
~~ ठीके" गीत बहुत भेल अछि" आब चलू" देखेत नहि छियैक" अहाँक 
माइक मुँह" और देर करव त"? । एतबहि मे सब क्यो हुँसैत छथि आ 
हेसैत-हुँसैत घर सँ चलि आइत छथि । दरबज्जा बन्द करबाक शब्द होइत 
अछि ! जखन सबटा शब्द विळीन भए परिवेश शान्त भ? जाइत अछि, तखन 
मंच आलोकित भ” उठैत अजि । मंचक बाम दिलि एकटा खिडकी आ दृहिना 
दिसि एकटा दरबज्जा देखळ जाइछ। मंचक मध्य मे एकटा पलंग राखछ 
अछि फूछ सँ सजाओल्ला एक कोना मे एकदा टेबुछ आ चेयर अछि । कनियाँ 
कुसी पर माध मुका कए बेसल छथि। अवध दरबज्जा लग पाछा दिसि मुंह 
घुरा कण ठाढ़ छधि । ] 


अवध--[गढा खखारेत छथि । पाछा घुरैत कनियाँ दिशि वैखेत छथि | की 
करताइ किछु नहि फुरैत छन्हि। बेर-घेर अपन पोशाकक बिसि दैखैत 
छथि जे कत्तहु त्रुटि रहि गेलनिहि कि नहि । तकर बाद माध पर हाथ 
फेरेत बुझबाक प्रयास करैत छथि जे हुनक केश ठीक-टीक थकरळ छन्द 
वा मदि । तकर बाद धीरे-धीरे पलंगक दिसि आगाँ बढ़ेत छथि | पछंगक 
पास आबि कए थम्हैत कहैत छथि ] अहाँ के बड़ कष्ट भेळ हैत ई सब 
त आहिता माने आधा राति बिना बितौने जैवे नहि करैत छथि"-- 
[ एकर उत्तर मे नातिदीर्घ घोघक अढ़ सँ कनियां माथ डोला कए हुनका 
कोनो कष्ट नहि भेळ छन्हि, एहन इ'गित करैत छथि 1] “'एखनहु देखू मे 
ओसब गेळ दैतीह थोड़बे"'' एति कलहु दैतीइ। [ ई सुनितहि लगैत 
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अछि जे कनियाँ जेना किछु त्रस्त सन भ? जाइत छथि । सशंक चित्त भए 
ओ घुं इ उठा कए देखे लगैत छथि जे क्यो अछि कि नहिं। तहिना देखैत- 
देखैत पतिक दिलि दृष्टि पढ़ि आइत छन्हि कि ओ माथ मुका छैत छथि 
छाजें। अवध अपन नवविबाहिता परनीक एहि छज्जा भाषक नौक अकां 
उपभोग करैत कहैत छथि-] से जों ओ सब हुनबाक लेछ द्रबाजा जा 
देधार मे कान कं सादिये लेने दैतीह - त करै दियन्हुं । आ से हैबे करतीह 
कि" एतबा मे नेपथ्य सँ दु तीन गोटेक हँस्सी क शब्द भासळ अबैत 
अहि । चौंकि कर अवध दरबज्जाक दिसि देखैत छथि अ! कनियाँ 
घोष कें और नमहर बना लेत छथि ।] रहू हम देखैत छियन्हि जे 
सब छथि"'के सब रहतीह से त मरा पते अछि ई सबटा छोटकी 
भौज्ञीक काज थिकन्हि""" "1 

[अवध ई कहैत निष्क्रान्त भ? जाइत छथि । कनियाँ ब्छाउज मे खोंखल 
कलम निकालि कए एक टुकड्डी कागज पर किछु छिखेत छथि। तावत्‌ 
अवध पुनः प्रविष्ट होइत छथि। हुनका देखितहि भो कलम आ कागज 
चुका लेत छथि। सुदा अवध से देखि छेत छथि । आ पास आनि कए 
कहैत लधि--] भगा देने छियन्दि सव गोटा क॑। आब छगपास वयो 
नहि छथि । [ तैयहु कनियाँ कें निरुत्तर देखि कए ] की शिखेत छलहुँ" 
दैखियैक | [ ई हुतितहि कनियाँ छिखलका कागज के और लुक'बै चाहत 
छथि ] अच्छा-अच्छा''नहि देखब अहाँ की लिखैत छलहुँ ! मुदा" 
[ और अशुभा कए ] ई घोघक अद्‌ मे जे अपन मुँह कें नुकाकए रखने 
छी से त कम सँ कम देखे दियद्द! [ अवध घोघ हूटा देत छुधि । 
कनियाँक अपूव सुन्दर मुख देखि कए ओ आनन्दित होइत छथि । कनियाँ 
अपन हुतू हाथें आँखि मुनि छेत छथि । ] एत्तेक सुन्दर सुख त हम एक 
सपने मे देखने छलहुँ । सुदा मुँह जखन देखे देलहुँ, तखन पुन अपन 
आखि कें कियेक तुका लेलहुँ ? से हमरा देखे नहि देव प | कनियां ई 
सुनितदि हाथ इटा कए धीरे-धीरे आखि खोलैत छथि । एक बेरि पतिक् 


दिसि देखिये कए आन दिसि मुंह घुरा लेत छथि लाझें। अवध हुनक 
एकटा हाथ अपन हाथ मे छेत छथि, मुदा ओ मुँह घुरौनहि रहैत छथि ।| 
सुचू देखू ने एम्हर ""[ कनियाँ धीरे-धीरे मुह अपन पति दिसि घुरबेत 
दि, सुदा मूडी निहुरा कए रहैत छथि ] पतक सुन्दर मुख त देखे देल्हू, 
मुदा एदि सुख के आइ सँ कोना बजायब'''नाम त नहियें कहदु 
अपन'**[ ऋनियाँ हाथ छोड़ा कए छिखछका कागज में सँ एकटा निकाछि 
कए अवधक हाथ मे दैत छथि! अवध चकित भए कागज हुनक हाथ सँ 
लेत छथि आ' पढ़े लगेत छथि] “जे अहाँ नाम राखी, सैह नाम 
रहत सबदिन !” | इँसैत | सुदा हमरा पास एत्तेक शब्द कतय अछि जे 
अहाँक नाम राखि सकी'”। हमरा त उपमाक कोनो ज्ञाने नहि ताहि 
पर सँ हम बड़ दरिद्र छी । [सोचेत] ककरहु सँ सुनळहुँ--अहाँ साहि“ 
त्यक छात्रा छलहुँ **अहीं कहू ने'" एहि अनिन्द्य रूप क नाम की स” सेत 
अघि ? “| कनियाँ छज्ञा कए कुर्सी पर सँ डठि कप खिड़कीक पास चलि 
ज्ञाइत छथि । अवधो पाछाँ-पाछौँ ओतय आवि जाइत छथि। ] की 
भेळ कहळह नहि, कोन नाम सँ बजायब अहाँ कं? | कनियाँ तखन 
और एकटा कागज हुनक हाथ मे दए त्वरित गतियें एक बेरि पतिक मुँ 
क दिलि देखैत मूँद्द धुरा'खैत झथि । अवध पेत छथि-- | 'घरक छोरा 
नाम रखने रहथि -इनद्रमाः? इन्द्रमा ! वाइ" अपूर्व तास !! कनियाँ 
कॅ पकडत ओ हुनका खिडकी दिलि सँ घुरा कए अपना दिलि क' लेत 
छथि--] इन्द्रमा | "ओम्हर की देखेत छी'''हमरा दिसि देखूं ने ! 
[अपन आंगुर से कनियाँक अवनत मुख कें उठबैत छि ] अहाँक नाम त 
इन्द्रमा थिक। ज्ञानैत छी हमर नाम की थिक १ [ इन्द्रमा स्वीकृति दैत 
छुधि माथ डोळा कए | कहू त" की थिक [ ओ माथ डोलाबैत छथि ] 
किथेक, 'नहि' कियैक ? ई स भेळ गाम घरक नियम जे पतिक नामे नहि. 
छेब्र"' आ? हम त छी शहरी लोग | ओतय त सब भपत्त-अपत पतिकें 
नामे घ? कप बजबेत छथि। ओवय त कहूँ कें तहिना करेटा पडत, नहि. 
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बे ओतहुका छोगसब त खुब चिढ़ाओत"' कहू ने एकबेरि"' अहाँक 
ओहि पातर मोलायम ठोर मे हमर नाम देखबा मे केहन छागत, से हम 
सोचियो नहि सकेत छी'* एकब्रेरि' मात्र एवकेचेरि"”" प्लीज ! [ मुद्दा 
इस्मा माथ डोछाकए बारंधार अधीच तिक इगित करैत छाथ तरून 
हारि कए अबघ कदत छथि--] अच्छा ठीक अछि, तखन नहिये कहू । 
सुदा शहर मे त कहैये पड़त | ओतय त अहन ने भीड़ रहैत अछि जे बहुत 
ढोग हेरा जाइत अछि" साथ छुटि जाइत छैक चलेत-चळेत । अहिना 
जौ कहियो दुनू गोटेक चढैत-चछैत साथ छुटि जाय, त की करब | लखन 
त हमरा नाम ध? कए शोर करेये पड़त, नहीं ? [ इन्द्रमा माथ डोलबैत 
छथि ] तेयहु नहि बाजब ९ तखनह नहि हाँक देब त हेराइये जय ! 
आ से भेने त फेर कहियो नहि मिलि सकन हम दुनू” | ई सुनितहि 
इन्द्रमा मूडी खसा लैत छथि एवं हुनक आँखि सँ टपटप नोर चै छगैत 
छन्हि] ई कौ १ अहाँ त कानि रहळ छी) अहीँ की बुफलहुँ ज हम ई 
सबटा गप्प सत्ते कहि रहल छलहुँ""" हुम त मात्र मजाक” [ इन्द्रमाक 

ह दुनू हाथें उठाए आँखिक नोर फें अपन हाथ सँ पोछेत | नहि 
इन्द्रमा इम आ! अहाँ कहियो नहि अलग हैब'* दुनियाक कोनो शक्ति 
अहाँकें हमरा सँ छीनि कए नहि छ' जा सकत'' [ई कहैत ओ इन्द्रमा 
कें अपन छाती सँ लगबेत छथि। एतबहि मे बाहर सँ नारी कंठक हँसीक 
स्वर सुनळं जाइत अछि। ई दुनू चौंकेत पथक भ? जाइत छाथ'। इन्द्रमा 
छञ्जा कए पुनः घोघ तानि छेत छथि। अवध किए क्रद्ध भए दरबज्जाक 
दिसि देखैत छथि । तावत्‌ नेपथ्य सँ गीत शुरू भ' जाइत अछि ] 


कखन महळ मानिक केर दिथरा चन्दन छाछ केवांड हे 
बेन बाँसक कोहूबर ॥ 
गज दत्तक सेज कूळ के बिछौना रतन जतम फे सिंगार हे 
बन बाँसक कोइबर ॥ 


रच 


ताहि कोहबर पुतय गेळा राम दुढ॒हा सीता दुलहिन संग साथ है 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
कप्तलक सुख-मुख फेश्न लागे सीता दुलहिन कर बाम हे 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
कमछक मुख-मुखं फेरन छागो घुरि फिरि हृदय छगाड हे 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
क = 
घुरि सुतू फिरि सुतू पुहबी से कनिथा सुहुबी तोरे धामे चादर मलीन हे 
बन बाँसक कोइबर ॥ 
भीजे दिय' भीजै दिय" हुदा से अवध दुल्हा पहन सुख कतय पायन हे 
बन बाँसक कोहबर ॥ 
[जावत घरि गीत चलैत अछि) अवध एक बेरि खिड़की ळग ठाढ़ इन्द्रमाक 
ळग जाइत छथि भा? एक बेरि फेबाड़ीक छग। ई गीत शेष हैबाक 
संगहि सा ओ बाहर जाइत छृथि । संगहि संग हँसीक खर नेपथ्य सँ 
भासळ अबैत अहि-7स्त्रिगण सभक भागबाक शाब्द स्पष्ट झुनल जाइछ। 
ओ पुनः प्रवेश कए इन्द्रमाक दिसि बढ़त छथि ] कनिक जे चेन सँ अहाँ 
हँ गप्प करब, तकर उपाय नहिं अछि। एक त गीतद्दारि बॉकू भैयाक 
आङ्गन बाली, माने वेइ--डुमरबाछी भोजी छडीद्दे"" ताहि पर सँ छुटछ 
छुथि हमर लोटकी बहीन भा! और तीन-घारि गोटे" रहू ने, भोर दोसे 
दियह त हम"“। [अवध कें एत्तेक कद्ध देखि कए इन्द्रमा हैसि दैत 
छथि - नि शब्द रुप ; हुनका आँचरि सँ मुँह चुकेषाक 'येष्टा करैत देखि 
जहाँ हसि रहळ छी? आ ओसब"" । पहि घेरि आवे दियन्हु नेत 
इमहुँ भौजी पर गीत गाबे छागब | [ई झुनितहि इस्द्रमाक हँस्सी बढ़िये 
जाइत छन्हि !] नहि त ओसब शोना नहि जैतीद ! [ इँसैत-हँसैत एकटा 
कागज पर कि ने लिखि कए इस्द्रमा हुनका दिसि बढ़ा दैत छथि। अवध 
से छ' कए पढ़े छोत छथि। अपनहि मोने पढ़ैत छथि और ओहो हसि 
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दैत छथि--] हँ, ठीके गीत चुनछहुँ । भौजीक बौकू भैया त एखन विदेश 
मे छथिए''' तें इयैह ठीक रहत -- 

घ्रान पती परदेस गेळ हे दुख दै गेल भारी 

सासु हमर बड़ दुर्जन हे कहै नौपू ओसारी -- 
है, ओहुना ई ठीके भेळ अझि- बौकू भैयाक माय दिनका स्ते खूब 
खटबितो छन्हि'' [ हँसेत ] 

हम छुकुमारी कठिन अघि रे अह्नि तरहक भारी 

नैहर मे बड़ सुख छळ रे छछों घूमै बजारे 

केबल खायब काज छल रे आरो रचब सिंगारे 
[ अवध एतवा धरि पढ़िए कए हँसि बैत छथि ; इस्द्रमी संग हिसत 
छुथि।] हूँ आब भेछ। आब आबै ने दियन्हु हुनका छोकनि के " 
[ कहैत दरबञ्जाक पास ज्ञा कए ओ पकबेरि देवार मे कान सटा कप 
किछु सुनबाक अभिनय करेत छथि। आ तकर बाद उठि कए कहैत 
छथि ~] बाहू, आब डरबाक कोनो कारण नहि । ओ सब कयो नहि 
छथि। भरिसक हमर माथे डाँटने छाथ! [ इंद्रमाक पास भावि कए 
हुनका पलंग पर बैसाबैत कहैत छथि--] की ने कैत छलहुँ अहाँ सँ कनेक 
देर पहिने १ ” 1 मोन नहि पडि रहळ अछि। खैर, जाय दियह से सब 
गप्प | ई कहू--हम देखे मे बूडिबक जकाँ त नहि ने छागैत छी एखन ? 
[ इन्द्रमा आश्चर्यित होइत छथि |] अहाँ कं आश्‍चर्य भ' रहल छै 
सुदा शहर सँ ऐला सँ पूर्व हमर सबटा मित्र कहने रद्दथि--बियाह करे 
लेल जाय छद्द ) जा! मुदा देखिद्द-- चतुर्थीक राति मे अपन कनिया से 
बुधियार अँका बात करिह'”* बेसी लोग बोक बनि जाइत अल्लि, नहि त 
बेसी बाझै छगैत अछि' । कहू ले" हम तेहन नहि ने छेत छी ? [इन्द्रमा 
माथ डोळा कए नकारैत छुथि ।] हम अहाँक पसिन्त छी | [ इन्ट्रमा छजा 
जाइत छथि--किछु नहि कद्दैत छथि। | कहू ते'*' अच्छा, ठीक अछि; 
किछु कहै नहि पड़त । हे ई देखू- इम [ अपन रुमाल निकाछि कप ] एहि 


३८ 


रुमाछर्क हे एना क! कए घैलहुँ [शून्य मे खुळळ हमाल क एक कोना 
घरत देखबैत छथि इन्द्रमा बं] | जों हम अहाँ कं पसित्म छो त ई रूमाल 
खसा दियह हमरा हाथ सँ। [इन्द्रमा पहिने त किछु ने कहैत छथि, ने 
करत छथि। तकर बाद भुकि कए रूमाल छ' लेत छथि अवधक हाथ 
सेँ। आ मुकितहि अवध हुनका चुम्बन करबाक चेष्टा करैत छथि। मुदा 
इन्द्रमा अवधक रूमाल से अपन मुँह के झाँपि छेत छथि | अवध इन्द्रमाक 
माथ कें अपन कण्हा पर रखैत हुनक केस पर हाथ फेरैत छथि किछु काळ 
घरि! तकर बाद इस्द्रमा के धीरे-धीरे इँटा कए ठाढ़ भा जाइत छथि 
और कहैत छथि - ] जनैत छी इन्द्रमा "" अहाँ हमरा पहिले सेटितहूँ 
हमर जीवन मे पहिने अबितहुँ त हमर अतीत हमर बर्तमान मुहूर्ते सन 
सुन्दर दैतेक मुदा, असल मे हमहीं तखन अपन विबाहक सब सँ प्रधान 
बाधा छलहुँ। [एतबाक सुनितहि इन्द्रमा सेहो ठाढ़ भ? ज'इत छथि-- 
सम्रश्न हृष्टियं। अवध इन्द्रमाक दिसि देखेत छथि ] अहाँ भरिसक जानै 
चाहैत छी जे कियैक हम ले कहि रहळ छी। नहि? [इन्द्रमा माथ डोळा 
कए हैँ? कहैत छथि।] किशोर सँ जखन युवक भेलहुँ, देह मे यौवनक 
ज्वार आयल छल । ओहि ज्वार मे हमहूँ आन आन अनेक नाव जकाँ 
भसिया गेलहुँ । असावधान छलहुँ, तै । [नेपथ्य सँ एकटा छुमारीक.गायन 
सुनळ जाइछ । धीरे-धीरे तकर शब्द बढ़त अलि । आ पुनः कम अर 
जाइत अछि।] एहि मे हमर दोष त छळ, सुदा सब सँ चेसी दोष छल 
हमर संगी सभक। बेह सब हमरा पापक रास्ता सँ पतनक पाताळ धरि 
छ' गेल छढ। [ इन्द्रमाक दिसि देखैत! तखन हुँ - एतबाक अहँ कहि 
सकैत छी जे हमर सब सें प्रधान अपराध छळ ई जे हम एहम सब संगी 
जुटोने छलहुँ । [किछु काळ ओ चुपचाप ठाढ़ रहैत छथि । तकर बाद 
आगां आबि कए आन दिसि मुँह धुरा कए ठाढ़ रहैत छथि । इन्द्रमा 
सामने भाषि कर ठाढ़ होइत छथि! तखन अवध सचेतन भ? जाइत 
छथि ।] दिन मे त स्थिर रहैत छलहुँ । मुदा साँझ होइत देरी भीतर मे 
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जेना छटपटी छागि जाइत छुछ । [इुँलेत एकरा 'रातिक रोग' कहिं सकेत 
छी । रोज रातिक अंतिम पहर कं घर घुरैत छलहुँ प्रायः बेहोस भ' कण | 
पीबितो खुब छलहुँ ' [इन््रमाक दिसि दैखेत] की डर भ' रहल अछि 
पीबाक बात सुनि कए ? [इन्द्रमा सढु-मदु इँसैत रदैत छथि, मुदा किछु 
कहैत महि छथि ।] डरू नहि, एखम हम पीबेत नदि छी। हँसैत] ओ 
ओही दिन छोडि देने छलहुँ, जाहिबिम हमर 'रातिक रोग' हमरा छोडि 
देने झल । [चुप्प भ? कए पद्चारण करैत छथि । तकर बाद जेना स्थृति 
मे डूबि गेछ होथि, तेहन स्वर मे कहे छगछाह-] एकराति हम तेहने 
रोगक शिकार भ? कए शिकारक सन्धान मे बहिरायल छलहुँ । शहरक 
एक कुर्यात मुळा मे नीक शिकार भेटल छलीह-- साधारणतया ओहि" 
मुहरला सब से एतेक सुन्दर निष्पाप मुँह भेंटेत नहि छळ । हम स्पष्ट बूक्ति 
रहळ छलहुँ जे ओ ओहि पथ पर बेसीदिन पहिने नहि आयछ छलीह । 
[एतबाक कहि कए अवध किछु काळ चुप्प भ' जाइत छथि । इन्द्रमा 
अधीर आग्रह मेने हुनक पास आबि कए हुनका धीरे-धीरे छुबेत छथि; 
मुखभाब मे जिज्ञासा -] तकर बाद की भेळ से सुने 'चाहैत छी ? तकर 
बाद रोज राति जकाँ ओतय हम खूब पीछहुँ। एसगरे छलहुँ । कारण; 
हमर मित्र लोकनि हमरा कुपथ देखा घरि देने छलाइ। आहि पथ पर 
चलेत काळ हम बाद मे आर ककरहु नहि छेत छलहुँ । [इँसेत] इच्छा 
कामना जं कहू, इयेह छळ जे एदि पृथ्बी के हम एसगरे चीखब) पसरे 
उपभोग करब--ताहि मे आर ककरहु अंश कियैक हेमै देब ? [चुप्प रहि 
कप] तें ओतहु एसगरे गेछ छलहुँ । नशा जखन खूब ज्ञमि उठळ तखन 
हम बन्ती मिरा कए ओहि निष्पाप असहाय देह कें छ? कए आदिम खेल 
खेले लागि गेलहुँ । एतबा मे बाहर सँ कयो फेबाइ पर धक्का देछक | हम 
तमसा गेखहुँ। मुदा सोचलहुँ--६ सब जगह मे त पुलिसक झमेढा होइते 
रहैत छेक । ते, वैद सब दैत--मिछु पाइ खर्च दैत''' इयैह सब सोचैत 
इम भोकरा कहुलहुँ केबाड खोलि कए देखे छेछ। भो केबाड खोलिये 


कए किछु आश्चर्यित भ? कए ककरा से ने निम्न स्वर मे बात क रहल 
छळ'** कखनहु कखनहु डॉटियो रहळ छळ । हम मने मन गोसा रहळ 
छलहूँ। सोचि रहल छळहुँ- जे कोन आफत आबि गोळ अछि। उठि 
कए द्रब॒ज्जाक पास गेलहुँ त देखलहुँ ओ एकटा बच्चा के मारि रछ 
छल भा? भो बच्चा बिमा कोनो शब्द केने कानि रहल छल । हम ओतय 
पहुँचि कए ओकरा सँ ओहि बच्चा दए पूछितहि ओ ओकरा भगा देमे 
चाहैत छळ | सुदा मारि खा कए भो तखन पडळ कनैत छल- ज्ञा नहि 
रहल छल | हमरा जे कहियो नहि होइत छल-- सैह भेळ शोहि बचा 
पर दया आवि रोल आ' हम ओकरा घरक भीतर क? अनल्हूँ । डंटैत 
ओकरा सँ पूछळ जे एता भो कियेक केछक। तकर वाद पता चछछ ज 
ओ ओकरहि बेटा छल । आरो बहुत किछू पता चछलछ जकर बाद अपना 
पर घृणा भ' गेल छछ। पता 'चळळ जे ओकर पति घृत्युशय्या पर पडळ 
छलेक। आ ओकर सन्तान सब पडळ छळ भूखळ । घरक लक्ष्मी एम्हर 
अन्तसंधानक लेल रोज राति अपन देह कें बन्हकी रखेत छलीह हमरासब 
सन कामुक धनिक यथेच्छाचारी छोगक पास | [इन्द्रमा आश्चरधित हैमाक 
अभिनय करेत छथि ।] आश्चर्य भ रहळ छी | सुदा ई सत्य थिक। संसार 
मे अहिना होइत अछि। हमरा सभक आँखिक आगाँ सँ जखन रंगीन 
पर्दी अपनहि हुँटि जाइत अछि-- तखन हमसब पर्दाक ओहि दिसि राखळ 
दीर्घ ऐना मे अपना सबके देखि कर चौंकि ,उठेत छी, सिहरि उठेत छी । 
अपन असल स्वरूपक पता तखनहि चलैत अळछि। ओहि लक्ष्मीक पति 
कारखानाक एक मशीन तर दूनू हाथ क बलिदान देने छछ। मुदा 
मालिक कोट मे प्रमाण क' देने छुकाइ जे एहि मे ओकरे दोस छळ। तैं 
शोकरा नहि भेटल कोनो क्षतिपूरण आ' ने भेल छळेक चिकित्सोक 
व्यवस्था । लक्ष्मीक भंडार मे जे किछु छलन्हि, से सबटा खर्च भः गेल 
छळन्हि चिकित्से मे। मुदा आमदनी आब किछु नहि होइत छुळर्हि। 
अंत मे दारिद्रय भा भूख लोग कें जे ने कराबै। गृहिणी गृह से बजार मे 
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बिके लेछ पहुँचि गेल छीह । जनैत छी ओ बच्चा की कहै लेल आयछ 
छल) आ ओहि छद्ष्मीकें दूटा संवाद देमे आयछ छुछ-- एक-- सब 
भाइ-बहीन कें खूब भूख छागछ छलेक ; दृह- परिबारक अपर सँ और 
एकटा बोझ उतरि गेल छुछ"ओकरा सभक पिताक देहान्त भ? गेल 
छेक । [चुप रहैत छथि । नेपथ्य सँ एकटा नारी कडक हन्न कनबाक 
आवाज आवि रहळ छल! ] ओ कानि रहर छलीह अपनहु ओकर 
बच्चा चुप्प भ' कए ओकर मायक कानब देखि रळ छळ, आ हम ९ 
हम अनुतापक आगि मे जरि रहल छलहुँ । [प्प रहैत अपन आँखि मे 
आयल नोर कें पोछि लेत छथि।] ताहि दिन सँ हम प्रायश्चित्त शुरू 
केलहुँ और आइ अहाँकें पानिं कप इम अपना कें, अपन प्रायश्चित्त कं, 
ओहि दिन सँ शुरू भेळ झुन्बरक लेळ अपन आराधना कें सार्थक ब॒भीत 
छी। इन्द्रमा, अहाँ सबदिन हमरहि रहब मे!” हमरा पास" 
एत्तेक पास ? (कहैत इन्द्रमा कें अपना दिसि आकृष्ट करत कथि। हमरा 
छोडि त नहि देव कहियो हमर आराधना क आधे पथ में |इन्द्रमा माथ 
डोखबैत अपना के समर्पण करैत छुथि अवधक हृदय मे ।| इन्द्रमाक साथ 
पर हाथ फेरैत अवध कहैत छथि--] अहिना सब दिन अहार्के”' हमर 
घरक लक्ष्मी कें जों हम अपन जिनगीक सन्दूक मे बन्द क' कए राखि 
सको, त हम कहियो--[एतबा मे बाहरक दरबज्जा मे खटखट शब्द 
होइत अछि। आश्चयित भए दुनू प्रथक भ' जाइत छथि ।| के भ' सकैत 
अछि एत्तेक राति कें ९ भोजी शार त नहिये हैतीह एखन । 


अशोक--{नैपथ्य सँ पुनः दरबाजा पर कराचात करैत भैया | भैया !! 


अवध ~| स्वगत ] अवध ? एखन १? की बात थिकेक १ (दरबाजा खोलेत] 
की बात थिकैक अशोक १ की भेळ अछि ९ 


अशोक-- सर्वनाश भेळ अछि भैया । | अशोक ई कहैत भीतर अबैत अलि । | 
अंषध-- मुदा भेळ की अहि, से कहबह तखन ने ! 
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अशोक-हमरा सबके “ हमरा सभक सब किछु --सबटा इज्जति छूटि 
लेछक ओसब *** 

अवध = अधीर भ' कए] की भेळ अछि से कहब ने ! 

अशोक -इमरा सबके मकरन्दपुर बळा सब खूब ठगि छेछक अछि" 

अवध --मकरन्दपुर बला सब ? माने [पत्नीके देखा कए] माने दिनक नेहरक 
ळोगसब'** 

अशोक--अहाँ एखनहुँ से बुकछहुँ नहि भैया जे ओसब केहत डाइन क हाथ 
के अहाँक हाथ मे धरा देळक अछि ? 

अवध --[गरजैत] अशोक ! की कहैत छह ? ई तोहर भौजी छथुरू । हिनका 
बिषय मै एहून अपशब्द बजबा सें पहिने 

अशोक--शअपशब्द | एकरा अहाँ अपशब्द कहैत छी भैया | और ओहि 
सुन्दर मुखक भढ मे को अछि से जनेत नहि छी ९ 

अवध--थम्हद | की भेल छन्हि हुनक मुख मे १ [एतबाक कहैत बात देत. हैत 
घोध के नमरा कए इन्द्रमा खिड़की क पास जा. कए पाछाँ धुरि कप ठाढू 
भ' जाइत छथि ।] 

अशोक--हँ--सैह् पुळू भैया जे की नहि भेल अछि। अहाँ ज्ञनिका लक्ष्मी 
बुभौत छियन्हि '* ओ ** हुनक मुँह मे भाषा नहि छुम्हि"' आ बौक 
छथि 

अषध~-[ अत्यन्त आश्चयित भए ] की ९ 


अशोक--हँ भैया, हँ"'एखनदि पता चलछ ई घात। पूरन भैयाक सार 
आयछ छुथि *' सेह कहने छथि `` ओहो मकरन्वपुरक छगेपासक छथि । 
[अबध कं चुप्प देखि] भैया | चुप्प कियैक छी'*' आहु नहि घुकि रछ 
छी जे कियैक एत्तेक धूमधाम आ' खर्च केने छछाह ओसब | बियाहुक 
दिन स्थिर करबा मे हृड़बड़ी दए मोन नदि अछि १ किछु पडि रहल अजि 
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भीन १ आब त हम सबदा घुमैत छी । हमहूँ सब महि छोड्यन्हि। भोरे 
पहि डाइन के मकरन्दपुर भगेघाक सबटा बन्दोबस्त कैनहि छी''" हुनका 
सबके नीक जँका बुझा देबाक चाहियन्हि जे हमरा सबके अपमान 
हजम कंरबाक आदति नहि अछि। हमहूँ सब बदला लेमे जनैत छी। 
काहिहये [एतथा मे कनेत कनेत इन्द्रमा थरथरबै लगेत छथि, हुनक घोध 
उतरि जाइत छन्हि आ? ओ पाह घुरि कण अवध दिलि दैखेत और 
कने छोत छथि ।] बस-बस, बहुत भेळ !'*' हम सबटा चालाकी बुत 
छी" ओ सब होंग-ढरनच और अभिनय एतय नहि चळत । 


अबध--[ डेटित ] अशोक !! अपन जघान के रोकह''' हमरा सामने हमर 
स्त्रीक विषय मे अभद्र जकाँ बात करबाक अधिकार तोरा फे देळकह ? 


अशोक-- [आहत स्थर मे] भैया |! ह अहाँ की कहैत छी ? ई'” ई बौक 
छथिः"` हिनका बजबाक शक्ति नहि छन्हि” हितका लेळ अहाँ” 


अघध--हँ-हँ”' हितका लेछ हम दुनियाक सबटा धातुक उपेक्षा क? सकैत 
झियन्हि [निम्न स्वर मे] किछुओ छोडि सकैत छी हिगका लेछ 
[अवधक ई बात सुनिवहि इन्द्रमा अश्रुपूर्ण नयने' हुनकहि दिसि देखैत 
छथि। अवध झागाँ बढ़ि कए इन्ट्रमाक हाथ क अपना हाथ मे छ' कए 
कहैत छथि ] ई त हमर लक्ष्मी छथि"' हमर प्रूव नक्षत्र" । [कहैत 
इन्द्रमाक नोर के पोंछि दैत छथि | 


अशोक--तकर माने ? अहाँ दिनका नहि द? आजे देबरिह"' 


अवध--[ पाछाँ बिना घुरनहि] असम्भव! ई हमर छथि आ' हमरहि 
रहतीह'” जतय हम रहय ओतय ! ।३न्द्रमा आनन्द सँ आपत होइत 
अवधक हृदूय पर माथ घरैत छथि । | अशोक | तों कहैत छह ओ बाजि 
नहि सफेत छथि। तों जनैत नहि छह अशोक'** आइ राति भरि त बेह 
बजलीह" से भाषा तों नहि बुझनह""" 


४ 


अशोक - किन्छु!" ? 
अवघ --किस्हु किछु नदि | हमर जिनगी में 'किन्तुक' कोनो स्थान नहि 
अछि। और तों जाह अशोक" पहि 'चतुर्थीक राति मे और ककग्हु नहि 
चाइ छी `" आकास मै एकटा चन्द्रमा के त देखिते छी) डाह सँजरेत अछि 
भरिराति”' ओकरा जरै दृहक । 
| अशोक प्रस्थानोद्यत होइत छथि अः? बत्ती मिझा जाइत अछि । ] 


ओ कागज केर बाघ छथि 


पात्र-परिचय 
राजा -बिशाछ मुख; उन्नत छलाट; चलेत-फिरेत छथ कम्मे; देहो 
हिनकर बिराटे छन्हि । 
मंत्री --दुब्बर-पातर शरीर; आँखि मे धूर्तताक चेन्ह; सर्वदा तोत- 
राबेत छुधि- मुदा स्टैटिस्टिक्सक वर्णन करैत फाळ नहि | 
महेश राय. -मैथिली रंगर्मचक अभिनेता; गळाक स्वर गम्भीर; बिनय सँ 


जतबाक मुकि सकैत छथि, क्रोध मे ततबद्दि उद्धत भ' सकत 
छथि; आँखि मे चश्मा पहिरैत छथि । 

ब्रह्मानन्द मिसर--रंगमंचक वाद्यनिर्देशक; नाठे छथि; मध्यवयस्क; मुख मे 
एकदा परिपुष्ट मोछ के छोडि 'आर किछु नजरि मे 
पड़ैबला नहि; बाजेत काल हाथ मे हाथ धए घसब हिन- 
कर बहुत दिनक आदति छन्हि 

बिष्णु प्रभा -र॑गमंचक अभिनेत्री ; सुन्दरी) दीर्घागी; विशाछाक्षी; हिनफर 
रूप के देखि कए सहजहि छोगक सत्यता भा. इमान खोरि 
सकैत अलि । 

घोषक - राजाक घोषक छथि--व्यक्तित्वहीन एक गोट मज्नुकख । 

नाट्य-भान्दोउनक स मर्थकाण; अन्यान्य अभिनेता । 


त 9 ली ३ 


व्यबस्थादि 


मंचसज्जा क कोनो प्रयोजन नहि पड़त एहि पथ-नाटक बा (टरी "प्छ मे । 
पथ, घर, बाहर कतहु है खेलछ आ समेत अछि । 


राजाक लेक जों एकरा भोछंगा शा एकटा छोटेछीन मुकुट क व्यवस्था भः? सके 
त नौक । राजा कुर्ता-पैज्ञामे पर मोळंगा आा' मुकुट पहिरताई । से तहियो 
पहिरि कए ओ अभिनय क' सकेत छथि । 


आन-क्रान पान्नक लेळ परिधानक-कोनो रूप स्थिर-निश्चित करबाक प्रयोजन 
नहि अछि । तखन पुरुष पात्र सब धोती-कुत्ती अथवा कुर्ता-पाजामा पदह्रिधित 
नीक। ई एकाकी व्यवस्था आ' तकर तानाशाही मनोधृत्तिक विरुद्ध छिखल 
गेल अछि । प्रयोजन पड़छा पर निदेशक और किछु मांग कें पहि मे सम्मिक्तित 
को सकैत छथि, किछु बदलियो सकेत छथि। कारण ई क्रिया-स'चेतन नाटक 
थिकेक । नाटकक अभिनये घरि ई सन्तुष्ट नहि रहि नाटकक माध्यम सँ दर्शक 
कें बक्तञ्यक अनुरूप कार्य मे प्रेरित, उद्बुद्व आ उत्साहित करबाक चेष्टा 
करैत अछि । एहि पथ-नाटकक सार्थकताक छेछ चरित्रक अगसज्जा था 
आदति आदि सब किछु बदल्या मे निर्देशकर्क पूर्ण स्वाधीनता देब डचित 
बुसेत छी । एकर रचना भेळ छळ सरकार द्वारा नाठ्याभिनय पर छगाओढ 
गेल विशेष कर क प्रतिबाद-स्बरूप । 


ओ कागज केर बाघ छथि 


पो घक --[एकटा टुटलका ढोळ पिटैत घोळ करेत छथि ] सावधान-सावधान- 
सावधान || खारूकात, नहि-नहि, तीनोकात समुद्रक उन्मत्त प्रह्रा सै 
परिवेष्टित, हिमालयक उच्चता सँ संरक्षित, सुजळा-सुफछला-शस्यश्यामछा 
पहि जम्बूद्ठीपक अधीश्वर श्रीधरी श्रीयुक्त महामहिम श्री इन्द्रकान्त सिंह, 
एम० ए० पी-पच० डी० (लंडन), एछ-एछ० डी० ( वाशिहन ) डी० पस" 
सी० (मास्को), रायबहादुर, भारतगौरब और भौर 'गरीब के भगाबहद' 
नाराक जन्मदाता पधारि रहल छुथि 7" ''' 
[एतबाक कहैत ढोल पीटब बन्द क' कए ओ अपन पीठ के आसन जकाँ 
बना कए सूडी गोंतने बैसि जाइत छथि। राजा आ' मंत्री प्रबिष्ट होइत 
छथि । मंत्री राजाक अळखल्ला क प्रलंबित अ'श फें पाछा दिसि से घरत 
अबेत छुथि। राजा घोषकासन क पास आबि कण ठाढू होइस छथि ।] 

संत्री -महाराजक जय हो | 

घोष्टक--[ एक बेरिक छेल मूडी उठा कए ] महाराजक जय हो! 

राजा -- [दूनू हाथ उठा कए आश्यासन देवाक अभिनय क्रेत छुथि। राजाक 
एक हाथ मे छड़ी छन्हि! ओहि छडी कंझओ घोषकक हाथेक भंशुरिक 
मध्य स्थापित क' कए 'चारू कात देखे लत छधि। घोषक भोहि छड़ी फॅ 
सोभा क? कए धैने रहैत छथि । तकर बाद राज्ञा घोषकक पीठक आसन 
पर बेंसेत छथि । मंत्री क इ'गित करैत देरी झो अपन ठंगहुन पर 
बेसैत छथि । ] मंत्री ! 

मी - महाराज ! 

राजा ~-भाज्ुक सभा मे त अनेक विचार-प्राथी के देखैत छियन्हि। देश खै 
की हमर आज्ञाक अनुसार सब गरीब के इटाओळ नहि गेल अछि १ 
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मंत्री--से त फेळ गेल अछि महाराज |! इयैह देखैत ने जाड--गत वर्षेक परि- 
संज्यान त कहैत अछि पथ-दुर्घटना मे दू हजार, खाद्य मे मिलावट सँ 
तीन हजार, राजनीतिक गोळमालक नाम पर चारि हजार, गु'डागदी का 
कए पाँच इजार, दाहीक सृष्टि कए पनरह हजार, अनावृष्टिक आवाहन का 
कप बीस हजार, अनाज के शुदाम में तुका कए वाम बढ़ा कए पच्चीस 
हजार, खुदरा दस हजार और समाजवादक मंत्र पढ़ि कए कत्तेको-- 
करोइक करोड़ गरीब के हँँटाओोछ गेल अछि । तेयहु ई जे सब टिकल 
छथि, तमिको सबके हँटेबाक प्रयास चलि रहछ छन्हि । 

राजा-शहाँक बत्ताओळ हिसाब सुनि अत्यस्त प्रसन्न भेलहूँ । मुदा तखन 
एरोक भीड़ कियेक ? 

मँत्री- महाराज ! छोगक मांगक की आइकाहिह शेष छेक ( ई सब महासुख सँ 
जिनगी बिता रहल छथि । किन्तु बंगदेश मे कहैत नदि छैक- सुखे थाकते 
भूते किळोय यानी बेसी सुख सेहो उछ्छन्नस्यिक कारण। सैह पैर भेल 
अजि । एकरा सब पर मांगक भूत सवार छैक । 

राजा -एखन हमरा की करयाक चाही ९ 

मंत्री--महाराज दिनका सभक माँग के सुनथिन्ह । 

राजा--मुदा, जानितहि छी जे बड़ कोमळ अलि हमर हृदय, ललिते राग पर 
गीत गबैत अछि हमर मन -- जों दिनका सभक मांग झुमि कए हमरा दया 
आबि जाइक'** जौं हम सबटा मानि ली-- तखन १ 

मंत्री--ताहि लेल निश्चिन्त रहल जाउ। हम जा धरि छी, ता धरि कोमो 
मांगक पूर्ति नहि दैत । हूँ, हृदय मे बेसी दया भावेत आश्वासन द' 
देल जेतेक । 

राजा- उत्तम | तखन बजाओलछ जाय हुनका छोकनिक नेता साथ के | 
[ कहैत राजा आसन पर सँ उठि कए पदचारणा करे छत छथि! घोषक 
ठाढ़ भ कए दुनू हाथ सै मुँह के झाँपैत विचित्र स्वरे चीरकार करैत 
छंथि। ) 
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वोषक्र--मैथिली रंगमंचक नेता छोकति : हाजि-इनइ-इइ-र | 
[ महेश राथ आ" ब्रह्मानन्द मिसर प्रविष्ट होइत छुथि एवं राज्ञा के अभि- 
वादन करैत ठाढ़ भ? जाइत छुथि। घोपक पुनः पहिछुके जकाँ राजाक 
आसन बनि जाइत छथि । | 

राजा-| अभिवादनक उत्तर मे हुनका दुनूक प्रति हाथ उठा कए पुनः पहिळुफे 
जकाँ पद्चारणा करै कोत छथि । किछु काळ सब क्यो चुप रहैत छयि । 
एक त्रेरि थस्दैत राजा कहैत छवि ] कहू ! अहाँ लोकनि की चाहैत छी ९ 

महेश 

ब्रह्मानन्द 

मत्री एतय बिचार 'सु'ए हीइत छेक । कथीक न्याय चाहैत छी-से कहर 
ज्ञा || 

महेश -महाराज | मैथिली, रामच और अन्यान्य बिषय मे जे अन्याय भ” 
रहल छेक-- तकर हम सब न्याय चाहैत छी । 

राजा-अहू सब बिषय मे अन्याय भ” रह अछि? से कोना? 

ब्रह्मानन्द--हभरा सभक भाषा क अनादूर कैल जा रहछ अघि - मरा सभक 
एत्तेक प्राचीन साहित्यिक और सास्कृतिक इतिहास क उपेक्षा कैक जा 
रहृछ अछि । 

महेश-हमरा सभक भाषा आ? संस्कृति क अपमान केल जा रहल अधि 
जखन कि एकर बजनिह्वार कम सँ कम अढाइ कोटि छोग छुथि। 

्नह्मानस्द-सुदा जाहि भाषाक भाषी मान्न दस लाख, जादि भाषाक इतिहास 
मान्न दू-एक सय वर्षक ~ तकरो सब सँ पहन व्यबद्दार नहि मैछ जा रह 
अहि । 

भंत्री-एहून कियैक कैल जा रहूळ अछि १ 

महेश--हम त इयेह कहदब जे इमसब कहियहु हिसाक पथ नहि घेलहूँ, क्रहियहु 
देशक अर्थव्यवस्था पर आधात नहि केलहुँ, इताह, घेराव, तोड़-फोड़ 
करैत दृष्टि आकर्षित करबाक चष्डा नहि बोलू, तैं-- 


~= सुविचार, न्याय || 
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ब्रह्मानस्द--हमसब सरकार कें संदा सहयोग दैत रंदैलहुँ} पूर्ण विश्वास 
केलहुँ, अपन मांगक ठेळ आन्दोलन नहि कैलहुँ--तें ! 

मंत्री--श्यामो-ओ-ओ-शू !!! बेअदुब ! 

महेश- इमसब अपन माँग दय साफ-साफ बजछहुँ । कोमो अन्याय त महि 
केलहुँ । 

मंत्री--झन्याय नहि कैछहुँ १ एखनहि नहि कहल्हू ले सरकार पर आब 
आस्था नहि अछि ? 

ब्रह्मानन्द--फोना रहत आस्था ? महराज जखम सिंद्दासन पर बैसळ रहथि, 
तखनहि स्वाधीनता आ' सभक समान अधिकारक घोषणा केने रहथि-- 
आइ सँतीस साल पहिनहि। मुदा, एखन धरि हमर भाषा आ हमर 
प्राध्तक छेछ ओ किछु नहि कोडन्हि । 

राजा--[ मंत्री कठिन खरें किछु कहे चादैत छुलाइ } मुंदा राजा हुनका हाथ 
उठा कए शान्त रहबाक इङ्गित करैत कहैत छथि। उत्त जित जुनि होड | 
उत्त जित दैबाक कोनो कारण नहि । अहींसब कमेक सोचि“बिचारि कए 
देखू ! अहाँसब सँ बड़ जेसब भाषा प्रान्त अछि, ओसब भहाँसब सँ 
पहिने सम्मान अ” अनुदानक दाबा क' सेत अछि। कः सकेत अहि 
कि नहि १ हैं ओकरा सबकें सबसे पहिमे देखे पडल । 

महेश- बेस | सुदा हमरा सबसे कम बजनिद्दार, कम प्राचीन आ? कम 
साहित्य रहितहु किछु भाषाकें कियेक स्वीकृति दैछ गेल छेक ? 

राजा--सेह त कहैत छलहुँ! अहाँ सँ जे कयो बड अशि तकर सम्मान त 
पहिने दैवे करत । और अहाँ सँ छोर जे अछि... इयेय घ' लियह, भ्दाँक 
छोठ-छोट भाइ बहिन सब--अहाँ किई नहि चाहुब जे भोकरे सबके 
आद्र भेटैक सब सँ पदिने १ कहू--अपनहि कहू | तें ओहिसब भाषाक 
पुष्टिक लेल ओकरा सबके स्वीकृति दैछ गेळ छैक ! [ स्वर के अधिकतर 
कोमळ क! कए | कथी लेल ईसब मूठ-ममेळा करैत छी... ...ताहि से 
'लियह, $ लेमनचूस लियह,.. | [राज्ञा आपत दुसे पाकिट सदू दा 
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छेमनचूस निकाछि कए महेश आ' अह्यामन्दक हाथ मे घरा देत छथि । ] 
[महेश एक दू बेरि लेमनचूल के चोमैत झथि। हुनक मुखभाष बदलि 
जाइत छन्हि... ओ एहि छेमनचूस के मुँह सँ निकालि कए संदेहक दृष्टियें 
देखेत छथि। न्रह्मनस्व महेशक हाथ से छेमनचूस छीनि लैत छथि । ] 

ब्नह्मानन्दू- [ राजा आ' मंत्री नहि सुनथि तेना क' कए । ई की क' रहल छी? 
ई ओ लोभ थिक्रेक जे मनुष्य फें दुबै) अळस, आन्दोळन-बिसुख क' दैत 
अहि । पहि सँ छोगक मनुष्यरव हेरा जाइळ । हमरा सभक पूरा-पूरी मांग 
सुनाबियोक। कहू त... आ ई सब... | कहैत दुनू छेमनचूस के दूर फेंकि 
दैत छथि । ] 

महेश--[ नद्मामन्द सँ ] ठीके फहलहुँ यौ ! [ राजा सें, उच्च खर | महाराज | 

राजा--[ लेमनचुस चोभेत-चोभैत आश्‍्वर्ये-चकित भए ] फेर की भेळ ] 

महेश--अहाँ जँ हमरा सभक लेल किछु करें नहि चाही, त हजारो टा ब्दाना 
बना सकैत छी --एतबा त एहि दीर्घ समय मे हमसब बुभिये गेल छी । 

मंत्री -सावधान, बेअद्ब | राजाक संग प्रज्ञा कत्तहु एना बाजय | 

राजा--आह, मंत्री ! अहाँ बात-बात पर एना हराबियन्धु नहि डिनका छोकनि 
के'। करै ने दियन्हु हिनका सबर्क जे किछु कहै चाहैत छथि। अरे, 
इयैह सब त हमर सिंहासनक पौआ छथि । पौआ के' क्यो कखनहु काटि 
कए बाद द' सकैत अछि ? 

मंत्री -[ राज्ञाक पास आबि कए निम्मस्वरे' ] जखन कोनो पौआ मे दीमक क 
बास होमै लागैत छैक तखनहि तफरा नहि काटि कए फेंकने सोसकिले 
होइत छेक, महाराज | 

राजा निम्न स्वर मे | अहाँ चिन्ता जुनि करू मंत्री--हमहूँ राजनीति जनैत 
छी । [ डच्चस्वरें ] कहू-- अहाँ सभक आर की मांग अछि ९ 

बृह्यानन्द-- द्दमसब आइ अनेको वर्ष सँ नाद्यशास्त्रक चर्च, अध्ययन और 
तपस्या करैत अयछहुँ अछि । 

राजा--अति उत्तम काज केलहुँ । देश एदि दिशा मे अहाँ छोकतिक प्रगतिक 
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छेछ गवे अनुभव करैत अछि 

महेश--सुदा नाख्यशास्त्रक लेल एत्तेक श्रम, एतेक तपस्या भंरिसक व्य र्भा 
जायत। 

राजा--कियैक ? 

महेश - मरा समके राष्ट्र सँ जे संहायता भेंटबाक चाही- से त मेंटते नहि 
अलि Fe 

बृह्मानस्द्‌--अ7' ताहि पर सँ अहाँक राञ्यक प्रशासक लोकनि एक सँ एक कर 
छगा रहृछ छथि। ""'लगातार कर पर कर। ममोरजनक कर, पुछिस- 
व्यबस्था कर, भाय कर, ई कर ओ कर | 

राज्ञा--से की ? 

बुह्यानन्द--भत्याचार बहि रहछ अछि हमरा सभक आश्रम पर। भरतक 
जत्तेक शिष्य पहि जम्बूढीप मे नाल्यशास्त्र-चर्चाक आश्रम खोलने रहृथि, 
जत्त क सहस्त्र ताथ्य-प्रेमी एहि यज्ञ के' सार्थक बनैवाक लेळ अपन जिन- 
गीक दाम देने छथि-से सबटा एहि प्रशासनिक आघात सँ रक्ताक्त... 
आहत, भा? व्याकुळ भ? रहल छथि । 

महेरा - जतय हमरा सबके प्रोःसाइन भे'टबाक चाही, ततय भेंटि रहछ 
अछि भसम्मान; अविचार एवं आर्थिक दबाव | 

बृह्यानन्द--ओर एहि मे और बेसी मारळ जा रहल अछि हमरासब सन छोट 
छीन संघ-आश्रम सब ! 

मंत्री-भाटक क लेल तपस्याक कोन प्रयोजन अछि ? नाटक माने त नकली 
राज्ञा आ रांनीक प्रेमकथा** दानबक अत्याचार" रानीक हरण 
महायुद्द"' और अंत मे मिलन--सुदा सबटा नकछीए। त एहि लेल 
शास्त्र क कोन प्रयोजन आ? तपस्येक कोन आवश्यकता ९ 

मद्देश-से अहाँक बुद्धिक बाहरक गप धिक महामंत्री | मंत्री दैबाक लेल 
अहॉफे' राजाक तरबे टा चाटे पडळ कि नहिं--तपस्या त नहिये करे 
पडळ] 
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मैत्री --की ? हमर पहन अपमान ? महाराज || 
[ एतबा मै घुंघक शब्द भासछ अबैत अछि । पैर मे धु'वरू बान्हि कए 
विष्णूप्रभा धीरे-धीरे अबैत इथि | महाराजक संगहि संग सभक हृष्टि 
ओहि विसि चलि ज्ञाइत छन्हि। महाराज स्पष्टतः लालची आ' लोभी 
भ' डठैत छथि विषणूप्रभा के देखि कए। | 

राजा--फे छथि ई सुन्दरी १ 

बृह्यानन्द -ई छथि विष्णुप्रभा"* हमरा सभक तपस्याक एक शक्ति” हमरे 
सभक संग अभिनय करैत छथि - शास्त्राब्ययन सेहो करै छथि" 

राजा-विष्णुप्रभा'”' वाहू'*' जेहन सुस्तर नाम, तेहने ..। [मंत्री सँ ] मंत्री ! 
आबो अहाँ कहब जे नाटकक लेछ तपस्याक कोनी प्रयोजन नहि अछि-- 
एहन तपस्थिनी कें देखियहु कए'''? [मंत्री राजाक अभिप्राय के बुभेत 
माथ मुका छेत छथि । ] हँ, अहाँसब कि ने कहैत छलडुँ आर्थिक दबाब 
दूय ? ओ हैँ, अहाँसभर्क आर्थिक सहायता भेंदबाक चाही-- सह मे ? 
ऐ' १ बेस-बेस | अहाँ सभक प्रस्ताव पर हम विचार करच आ' भरिसक 
दहि बिषय मे किछु ने किछु क' सकब से उमेद अछि--सें कोनो दुशश्चिस्ता 
नहि करू! 

महेश ¬ 

न्रह्मानन्द्‌ 

मंत्री -महाराज अहाँसभक मागक पूत्तिक बिषय मे कोना की कळ जाथ से 
अवश्य सोचताह ! मुदा... ताहि लेल... अहँ सर्क 

महेश--मुदा की १ कहू हमरा सबके की करें पड़त | 

ब्रह्मानस्द--हमसब किछु क' सकेत छी-- 

राजा -किछु नहि, किछु नहि--बिशेष किछु नहि । बस) हमरा अहाँसभक 
विश्वास चाही, आतुगत्य चाही, प्रेम चाही... और बसू, हमरा विष्णु" 
प्रभा के चाही ''' 

महेहा--इमरा सभक विश्वास, आदर्श, अलुशति, इल्‍्जति- सभक प्रतीक 


| महाराजक जय हो!!! 
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छथि विष्णुप्रभा,,, 

ब्रद्मान'दू-हमसब अपन समस्त शिक्षा आ? ज्ञान विष्णप्रभा कें सौंपि देने 
छियन्हि । 

महेश- हमरा सभक नाट्यचर्चाक प्रेरणा छथि बिष्णुप्रभा । 

ब्रह्मानन्द -हमसब अपन बिश्वास, आमुगत्य भा? सम्मान भहाँके उपहार 
द? रहल छी... मुदा तकर बदला मे अहाँ सँ सुविचार; न्याय आ उत्सा- 
हक आशा करेत छी। 
[ ब्नह्मानन्द विष्णुप्रभाक हाथ घ? कप भागा बढ़ेत छथि । मद्दैश राजाक 
हाथ ध' कप विष्णुप्रभाक दिसि बढ़ेत छुथि। विष्णुप्रभाक हाथ राजाक 
हाथ मे देल जाइत छन्हि। घोषक ठाढ़ भ' कए छुन्छे हुनू दाथ के जोडि 
कप तीन बेरि शंखनाद करेत छथि। तकर बाव पुनः ढोल पीटे झौत 
छथि। धीरे-धीरे होछकक शब्द मद्विम भ? जाइत अछि | मंच सँ मंत्री, 
महेश; ब्रह्मानन्द आ! घोषक निष्क्रास्त म' जाइत छथि । मात्र राजा आ” 
विष्णुप्रभा प्रस्तरीभूत भए ठाढ़ रहेत छथि- यावत्‌ घरि ते मंच शून्य 
होइत अछि । मंच शून्य हैबाक पश्चात्‌ पुनः वार्ता शुरू होइछ। ] 

बिष्णुप्रभा--इमसब एकत्र भेलहुँ -तकरहु त आब बहुत दिन बीति गेल अछि। 

राजा--से त ठीफे ! 

विष्णुप्रभा- सुदा अद्दों आपन बचन नहि राखलहुँ एखन घरि !! 

राजा -से कोना ? 

किष्णुप्रभा--में सब तपस्वी आपन भाषा--आपन मायक सम्मानक छेछ प्राण" 
पात को रह छथि, जसब न्यायशास्त्रक चर्चा, अध्ययन तथा प्रगतिक 
छेछ तप क? रहल छुथि--भओसब अहाँ पर बड़ भरोस क' कए हमरा 
उपहार देने रहथि । 

राजा -सत्ये ! 

विष्णुप्रभा-मुदा भहाँ हुनका सभक एहि बिश्वास झा? भानुगत्यक योग्य 
किछु नहि केलियन्हि! 
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शज्ञा--हैभ त हुनको सबके आश्वासन देने छियन्हि। 

बिष्णप्रभा--आश्वालने टो सँ लोगक पेट नहि भरेत छेक । 

पाजा--दैखेत छी राजाक सारत्मिध्य, रानीक सम्मान आ राजसुख अहाँके 
कनेको बदलि नहि सकळ अछि। 

विष्णुप्रभा- दम राजसुँखक लेछ नहि, आपन तपस्थाक झगक रूप मे अहाँक 
सेवा केलहुँ अछि । 

राजा--नारीक जन्मे होइत छैक सेवा करबाक लेल! 

विष्णप्रभां ~ और पुरुष ? जे अंहींक प्रज्ञा छंथि... 

राजा-- प्रजा जन्म दोइत अछि राज्ञाक हुकुम के स्वीकार करबाक हे 
शजाक हाथ के संककत करबाक लेल... देशक युद्ध से बलिदान देवाक 
छेळ... और प्रयोजन पछा पर राजकोष के समृद्ध करबाक लेछ 

विष्णुप्रभा- और तकर बंदला मे ओकरा भेंटसक अत्याचार) अराजकता, 
पराधीनता आ भोथिक शोषण.. «« नहि 

राजा- खामोश !! दैखैत छी, अहाँक साहस दिनोदिन बढ्छै जा रहल अछि! 

बिष्णप्रभा- छुनू महाराज | हम अझाँक सहृधमिणी छी... सहयोगिनी छी 
दासी नहि । और हम ई कहिय नहि बिसरि सकेत छी जे हम कतय से 
आजि रहछ छी... 

शज्ञा--[ विष्णप्रमा के घकेछि कए खसा दैत छथि नीचा ] दूर भ' जाड इसर 
सामने सँ...हभ अहाँक मुखदर्शन धरि नहि करे चादेत छी... हमरा लेल 
सबसे प्रधान वस्तु थिंक हमर शक्ति, हमर क्षमता... हमर सिंहासन 

बिण्णप्रभा--[ठाढ़ होइत ] और हमरा हिल सबसे प्रधान वस्तु थिक हमर देश, 
हमर देसकोसक छोग, हमर आन्दीछन,-- [ कहैत तीव्रगतिय' मंच सँ 
निष्कान भ' जाइत छथि ] 

शज्ञा--[क्रीध सै काँपैत ] मंत्री ! मंत्री !! 

मंत्री-[ त्वरित गतिये' प्रविष्ट होइत ] महाराज! 

राज्ञा--छुनू मंत्री... आईये घोषणा क! दियह समस्त देश मे जे सात दिनकै 


की 
हद 


भीतर जै तपोबन सँ समस्त तपस्वी ज्ञानाजनक ढोंग रचब छोड़ि अपन- 
अपन घर नहि घुरथि, त समस्त तपोबन के' जरा कए भसम क! देळ 
अैतैक coves 

घोषक- [ नेपथ्य से घोषक ढोल पीट लगैत छथि । राजा और संत्री प्रस्तरीभूत 
भ जाइत छथि। घोषक घोषणा करेत छथि । ] सुनू, सुनू देशकोसक 
लोग... आजुक बाद से अर्थशास्त्र, अनर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
अधर्मशास्त्र हुनीतिशास्त्र दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, गणितशास्त्र बा 
अन्य शास्त्र- कोनो शास्त्रक अध्ययन-अध्यापन नहि है-ए-ए-ए.ए-ए-एतत | 
और सुनू देशक छोगसब... आजुक बाद से नाथ्यशास्त्रक रचना, अध्य- 
यन और परिशीलन मे जेसब लागल रहताह-- आ सब राजरोपक झ1गि 
मे झरकाओल ज्ेताह। सात दिनक भीतर जै ज्ञानक समस्त खा नहि 
टूटे, समस्त देश मे अ विश्श|खलाक जन्म नहि होइक, समस्त आन्दोलन 
आ? धरना जे दूटि कण छिन्न-विस्छिन्न नहि भ? जाय- त समस्त प्रजा 
कं भीषण शास्ति सदै पड़तै-ए-ए-ए-ए-क ! [ पुनः ढोल बजबैत ओ शान्त 
होइत छथि । ] 
[ अकस्मात्‌ दूर सँ कोलाहूलक शब्द सुबछ जाइत अछि । राजा आए मंत्री 
ढुनू चौंकेत बथि | छाटी हाथ मे नेने पाँब-दस गोट छोग प्रविष्ट होइत 
छथि। ओहि मे सबसे आगा विष्णुप्रभा, महेश आ? त्रह्मानन्द देखळ 
जाइत छुधि। ओसब आयि कए राजाक सामने ठाढ भर जाइत छथि । 
राजा आ मंत्री हुनू भीत हैबाक अभिनय करैत छथि । ] 

राज्ञा - की बात थिकेक ? 

मंत्री-फू-फे चू-छौ अहाँसब ९ 

महेश-- हमसब सबदिन सँ महाराजक भाज्ञाक पालन केने अयल्हूँ भा? सेह 
आाशयहु क' रहूळ'*' 

राजा--ह-हमर आज्ञा  ह-ह-हमर कोन भाज्ञा ९ हम त कोनो आज्ञा-ताज्ञा 
नहि (111 


ks 

आह्मानन्द--हमसब आब कोनो शास्त्रक अध्ययन, अर्जन आ' बरद्धन से 
प्राणदान नहि करै चा हैत छी। 

महेश--हमसब आब बुझि गेल छी भे अधिकार शक्तिये सँ अबैत छेक... 
तकरा छीनि कप छेमै पड़ेत छैक... 

ब्रह्मानन्द --हमसब अपन सबटा विश्वास, सम्मान आ' अधिकार देने छलहुँ 
अहाँक हाथ में... [ विष्णुप्रभा के पाछाँ सँ घीचि कए सामने आनि कए 
ठाढि कराबैत ] हमसब बिष्णुप्रभा फें देने छलहुँ अहाँक हाथ मे .. मुदा 
अहा तकर बदला मे देने छी अराजकताक आदेश... 

विष्णुप्रमा--तैं आघ एहि देश कें अराजक बनेबाक शपथ नेने छी हमसब । 
आब एहि देश मे राजा कयो नहि रहत... 

महदेश--[ अन्यान्य संगी छोकनि सँ ] मुँह की देखैत छक ९ ध्यंस करह पहन 
अव्यवस्था क... शोष क' दहक एहि अत्याचारक जड़ि के... 

विष्णुप्रभा--जकरा राजे करबाक योग्यता महि, से कथीक राज्ञा ९ 

ब्रह्मानन्द -- मारह्‌ एदि दुःशासन कॅ... 
[ णहीमध्य हिनका सभक प्रवेशक बादहि सँ अन्यात्य अभिनेतालोकनि 
धीरे-धीरे राजा आ मंत्री के घेरि छेत छन्हि। राजा ओ मंत्री डर एक 
दोसरा के जकडि कए पडेबाक पथक सन्धान करैत छथि । महेश, ब्रह्मा- 
नन्द झा? बिष्णुप्रमा अपन अपन संलाप कहैत एक-एक डंग क' कए 
राजा आ संत्रीक दिसि अगुआ अबैत छथि। और ब्रह्मानन्द्क अंतिम 
संलापक संगहि संग सब दिसि सँ दसो गोटे दसटा लाठी छ' कए सशब्द 
राजा और मंत्री पर धरेत छथि आ' दर्शक हुनका दुनू के एक मुहूर्तक 
लेल देखि नहि पमैत छधि। जखन अभिनेता लोकान पुनः पछुक्षा कए 
अपन-अपन जगह पर आबि जाइत छथि, तखन देखळ जाइत अछि मे 
राज्ञा आ मंत्री चतुष्पद जीव जकाँ दर्शक बर्गक दिसि देखि रहल छथि । 
दुनूक मुँह पर कागजक बसायछ बाचक सुखोटा शोभा देत छन्हि । समस्त 
अभिनेता एहि दृश्य क॑ देखि कए हँसे छागेत छथि। क्यो-क्यो कहै सेहो 


< 


ढागैत छथि! आ? तकर बाद, महेश-जह्यानन्द-विष्पुप्रभा क संग सब 
क्यो समवेत स्थर मे नारा लगबे छागेत छंथि-- ] 


ईै कागज फेर बाघ छथि 
बाध छथि, बाघ छथि 
हिनका सँ नहि डरू अहो सब) 
बिनु सुझ्या के ताग छथि। 
ई कागज फेर बाघ छथि॥ 


सुरा - सुन्दरी - कचन चाही 

जगह-जगह अभिनन्दन चाही 
गुंडा - चोर, उचक्का पोसथि 
तेयो ई बे-दाग छथि 


माने क्यो नहि राजा-मन्त्री, 

हैयहु धेने पाग छथि 
गही से ठेछू नीचा धए 
ई नहि स्मर भाग छथि 


हिनका सँ नहि डरू अद्दों सब 
& कागज फेर बाघ छथि! 


